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बनाने का किसी को भी अधिकार नहीं है।. * 
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कहकर 


* श्रीमत महाराज | गवालियर नरेश 
माधवराबजी सिंधिया १८९० से १६२५४. तक 


२ घनिकलाल . * महाढपुर ग्राम का एक 
वहुत गरीब और बूढ़ा 
अध्यापक, 

२ जनरल नानासाहव शिन्दे बड़ोदे 

४ श्री रामजीदीस वैश्य ... ... ताजिरूल मुल्क 

५ दामोदर . -« गाव का पटवारी 

६ गोविंदशंकर गाव का जर्मीदार 

७ रामशकर गोविंदशक्कर का पुत्र 

८ गंगादीन धनिकलाल का पाला हुआ 


एक अज्ञात-कुल-जाति 
सरदार, गाव के आधारे, बच्चे, अफप्तर 
९ कस्तूरी मास्टर घनिकलाल की पोती 
१० जानकी धनिकलाल की चाची 
दासिया, नाच-नारिया वग्रह 
काल---१< २० से २४ इंस्वी तक 
की 


आवश्यक 


नाटक के बारे सें--साधव सहाराड महान--ताटक पहले है और 
महाराज का चर्त्रि-चित्रण धाद में । चरित्र-चित्रण तो जीवनीका विषय 
हे सकता है या उपन्यास का; नाटक का जो रूप दुनिया में स्वीकृत है 
नाटक में पहले मध्य और अन्त में चही झलकना चाहिए । 

साधव महाराज सचमुच महान थे। उन्तका सारा चरित्र सौपेजमें 
खींचना सभद कास नहीं । उनकी प्रतिभा बहु-सुखी क्‍या सर्वेतोमुखी थी । 
जिस आसानी और चमत्कार से वह मराठा-पल्टन के शहसवारो की 
सर्दारी करते थे उसी आसानीसे आफिस भी देखते थे और वेसेही 
भाव वतलछा कर गा भी सकते थे | ऐस-ऐसे दो नाटक और लिखने 
पर भी स्वर्गीय प्रीमान का ग़ुण-गान समाप्त होने में सुझे तो सन्देंह है । 

मेरा राज-दर्वारो से परिचय बिलकुल नहीं, व्यक्ति-गत स्वर्गीय महाराज 
को में मतलक नहीं जानता । फिर भी डनकी लिखी “ ठरवार-पॉलिसी ? के 
कई जिस्ट पदने ओर अनेक भाषण देखने से माह्म पडता है कि अखिल 
में महाराज बहादुर क्या थे। चन्द विद॒शी-अन्थकारों के आधारपर 
आगे-पीछे साधव महाराज को “ स्टीम रोलर ? की उपाधि कोई उंशी 
जानकार नही ८ सकक्‍ता-जद दष्ट जानेगा महाराज के समकालीन भारतीय 
गाजों वी अन्दर्ती हालात । 

नाटक मे घनिकलाल, कस्तूरी, गेंगादीन सभी कह्पित करेक्‍्टर हैं। 
सत्य व्यक्ति शायद तीन ह--माधव महाराज, नाता ( जनररू नानासाहब 
सिंदे, घटोदे ) और रामलीदाख चैश्य ( ताजिस्ल मुल्क, वफादार दौल्ते 
सिंधिया ) सन १९२७ के मराठी मासिक  रत्नाकर ? में माधव महाराज 
पर नानासाहव कय एक सुन्दर लेख है और सन्‌ १९२६ में प्रकाशित 
' ज़्याजी प्रताप ! के माधव महाराज स्थूति-अक में श्रीरामजीदास वेश्य का 
उर्णन--' प्यारे सरकार वी अनसोल बातें।! उक्त सज्नों के लेखों के 
आधार पर नाटक से कई घटनाएँ खडी को शायी हैं और मोजन बनाने 
दाही घटना, मातृ-मृति पी सझाई वी दात--नाना और रामजीदास की 
यएुत सी बाते--प्राय उन्ही के शब्दों से हैं। राज-सबन्ध में महाराज के 


मुद्द से ज्यों वाक्य कहाये गये है अक्सर वे उनके भाषणों या पुस्तकों से 
संग्रहीत हैं जिसका छुत्फ उन पाठकों से खास मिलेगा जिन्होंने महाराज 
का और के बारे में जूरा "केयर ? से पढा हैं । जब्र में नाटक लिख रद्दा था मेरे 
पास महज निम्न-लिखित मसाले थे--(१) “जयाजी प्रताप” के महाराज 
सत्रन्धी आगे-पोछे के विशेषाक-संग्रह (२) “दरबार पालिसी” कई्टे जिल्द 
(३) गवालियर-राज का लैंन्ड रिकराईस मैनुअल (४) कई प्रोसीडिस्स 
कान्फरेन्स जागीरटारान (७) प्रोसीडिग्प मजलिस आम गवालियर 
(६) इन्तिज़ाब स्पीचेज हुजूर मुअद्स्‍ा दामइकबालहू, मुतछिक 
सरदार स्कूल, (८) गवालियर भू-परिचय (५९) श्षात्रेय अवन्तिका, 
(१०) शिन्दशाही इतिहासातील सुरुम गोष्टी (११) सचित्र उज्यिनी 
(१२) विजय वेजयन्ती (१३) महाराज महादजी सिन्धिया और 
(१४) उसी नाम का मराठीसे अनूदित एक हिन्दी नाटक (१५) गवालियर 
रेवेन्यू कान्फरेन्स सन १७ में महाराज की स्पीच (१६) मछुअल मजलिस 
कानून और (१७) मेमोरेन्डस नम्बर ३३ बाबत खास फरायज 
ऑफिसरान । बहुत-सी और भी पुस्तके मिल सकती थीं मगर क्यो न 
मिलीं सो कहने की यह जगह नहीं । 

एक बात और-- प्साठ ? जीका वह नाटक जिसमें “ आह, वेदना 
मिली बिदाई ? गीत है मेरे इस नाटक की घटनाओं के बाद प्रकाशित 
हुआ है। मगर “ प्रसाठ ? के समी नाटक कई बरस वस्तो में बैंधे रहने के 
बाद प्रकाश में आये और मेरे नाटक के कवि को छपने के बरसों पहले 

गान का पता था | 

में कहता हँ--जितना पढकर जितनी सावधानी से मुझे यह नाटक 

पडा है उतना परिश्रम दूसरे एक पर भी नही पडा था। 
मैं अपने परिश्रम, सावधानी और फल सभी से सल्तुष्ट हूँ---मगर 
, तब जब भगवान सद्दाकाल पाठकों को भी सन्‍्तोष ठ | एव्मस्तु | 


म भा हि सा समिति-क्षवन दस 7! 
इन्दौर, मालवा ->पाण्डेय बेचन शर्मा, उग्र 
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[ हम कल्पना करते हैं कि उज्जैन के 
फकालियादह महल” के आसपास एक अच्छा 
खासा गाव ह, जिसमे पटवारी, पटेल, पोस्ट- 
आफिस, पाठशाला सभी कुछ है । बसे कालि- 
यादह सहल के पास ही भरोगढ की बस्ती है, 
सगर वह हमारे प्छाट के उपयुक्त नहीं। बसे 
ही कालियादह नासका गाव हमारे लिये बहुत 
छोटा €। अतण एस एक नये गाव की कत्पना करते हैं --महादपुर । 





न अधश्दाता 
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अक्पर गार्वो के स्कूल जैसे होते 8, और जैसे स्थानों पर, महादपुर 
की पाठशाला भी वैसी ही और बसे स्थानपर ह---एक कच्चे-पक्के महिरि के 
झोपड़ीटार बरामदे में) इसी बरामदे में बाहर के साधु-चरागी आकर 
झहरते हैं, नगर के उचके गाजा और चरसके ढम मारते है, मक्त कीसेन 
करते ह और मास्टर-पोस्ट-सास्थर धनिकलछाल की पाठ्शाऊा लगती ह । 


मंदिर की बगल में एक कच्चीओपदीनुमा मकान नज़र आता है 
उसमे भी फ़लों की ओसारी है| वष्टी मास्टर का प्राइवेट घर है । 


सीन खुलत ही मास्टर पोस्ट-मास्टर की हैसियत से उल्लन के एक 
नय कवि से बात कर रहा है । धनिकहाल सत्तर-पचहत्तर बरस का बूढ़ा, 
लबी-दाढी, आखपर मोटा चञ्मा और बहत आसू, जरा झुका हुआ है । 
उसके चहेर की दनावट दाशनिक है। वह रह-रह कर रुमाल से आसू 


पोंछ्ता ६ । ] 

घनिकलाल---श्रीमहाकाल या ईश्वर की कृपा मे कविता 
आती हैं। क्या आपने अपना पवाड़ा महाराज बहादुर के नाम 
भेज दिया ? ह 

कवि--भेजा नहीं | आप ही के शुभ हाथो से भेजना 
चाहता हू। पहले सुन तो लाजिये, और फिर स्पष्टनराय दीजिये 
कि तुकबंदी महाराज साहब बहादुर के पास भेजने लायक है 
या नहीं। 

धीनिकलाल--सुनाइ्ये | ( चश्मा उताकर आस पोंछिता ) 


कवि--( पढता है ) 


माधव महाराज़ महान ६] 
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पवाड़ा 


जयवान-बैश . सिंधिया 
घर्मेनयवान-चैश लिधिया 
शत्रु-सयवान-चैश सिंधिया ! 


कि जिसने प्रगट पराक्रम क्रिया 
देश हित विकट परिश्रम किया 
पराजित कर पर. विक्रम क्रिया 


जयवान-वेश लिधिया 

घर्म-नयचान-बैश सिंधिया 

शत्रु भयवान-बेश लिंघिया ! 
महाशय राणोजी. सरनाम 
जयाप्पा. दत्ताज़ी, जोतिवा, 
तुकाजी माधाजी गुग घाम। 


अरे ये कई नाम क्या नाम- 
एक से पएऋ उज्ञागर काम ! 
जयवान-दैज सिधिया 
छान-नयवान-चैश सिंधिया ! 


हुए श्रीदोलतराब विचित्र 
कितु ज़नकोजीराव पवित्न- 
कर गये जो कुछ वीर-चरिच्र 
तस्गा अभिमन्यु की तरह मित्र ! 


कह अन्नदाता 
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जयवान-वंश सिधिया, 

घधर्म--नयवान-वैश सिंधिया ! 

रशजक्रपि विदित जयाजीराव 
कु कक, 

रखे चित रख्यत के हित भाव | 


तनय तिनके श्रीमाधवराब 
दूसरे शिवा-लमान प्रभाव 
हमारे. बड़े करमफर्मा | 
चीन तक बढ़े, डटे बर्मा 
महारणा की गर्मीगर्मा 
में बड़े रे अछूत कर्मा! 
जयवान-चंश . सिंधिया, 
धर्म नयावन-दैश सिधिया ! 
[ पबाढा के बीच ही सें आम के कुछ गेंजेडी आते हैं और धष्टता से 
खड़े होकर इतजार करते ह॑ कि कब पवाडा गाने और सुनने वाले 
घह जगह छोडे जिससे उन्हें अपना प्रोग्राम जमाने का मौका मिले | उन्ही 
गजेडियो मे एक जंगली-रखबाला याने रेजर भी सरकारी टेस मे ह और 
शायद वह भी चिलम पीने को आया है । ] 
धनिकलाल--दरएक काम आदमी किसी मकमद से 
करता है। क्या आप बतलाबेंगे कि इस पवाडा लिखने मे आपका 
क्या मतलब है ? 
कृवि--महाराजा को प्रसन्न करना और राज्य से जो कुछ 


हो सके सिंद्ध--प्रसिद्धि भी !--आपसे मूठ नहीं कहूँगा | 


मालव महाराज्ञष सहन 
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धनिकलाल--ठौक है । हमारा सबंध ही ऐसा है के 
हम आपस में चापलूसी के लिय मूठ नहीं बोलते । मेरे मतसे 
तुग्होर पत्रांडे की तुकवदी निहायत लचर है । और हमारे सरकार 
बहादुर-ऐसे रस के सामने भेजे जाने लायक हरगिज्ञ नहीं । 

कृवि--( उदास ) तो आपकी राय है कि में इस 
काब्रेता को न भेजू £ 





धनिकलाल---ऋविता दूसरी चौज है बाबूजी और आपका 
यह पवाडा कुछ और । इसमे शिदे-वश की ऐतिहासिक-सची 
के सिवा और क्या हैं ? मेरे मत से कलाकार जब्रतक जिम्मेदारी 
से पक न जाए उसे प्रचार या पुरस्कार के लिग्रे पागल न होना 
चाहिए | फ्रिमी में अपनी राय किसी पर लाढता नहीं 
( कुछ 'चिश्षेया सँम्हालकर उठता है ) इन्हे ठिकाने पहुचानी हैं । 

एक गंजेडी--( हाथ जोडकर ) दुह्ाई मास्टर साहब 
वी । हम लोग भी किसी उम्मीद में खड़े है । 

घधनिकलाल - हा-हा भाई 
पूरी करो | मे तो यह चला । 





आओ--आओआओ।ज ! उम्मीद 


कृवि--( गुस्से से कविता को दूर फेक्ने हुए ) में भी 
आपके साथ ही चलता है । आपकी राय सही है। जबतक 
ग्न न हो! लबतक रसिको के सामने जाना-पूरी विरसता नहीं तो 
ज्याश | 


६ अन्नदाता 
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[ धनिकलाल के पीछे कवि भी जाता है। इधर उनकी जग पर 
गाव क गंजेडी इट-जाते है और वह रेंजर भी ] 
# ० 4 हद ह व के डे जे न्‍ः 
१ गजेड़ी--( व्यग से हसता हैं ) कल के छोकर चले 
चर 
है कविता करने |ह हह 6 । 
२ गंजेड़ी--अपने मास्टर मी पूरे इमानदार है सच 
बात दो-द्वक कह दी ! 


न चर 


३ गंजेड़ी--ऐसा दो-द्क कि बेचारे ने अपने सारे परिश्रम 
को धूल में फेक दिया । 

१ गंजेड़ी--बह देखो ! हवा मे खडखड़ा रहा है । 

२ गंजेड़ी--( रेजर से ) ओरे जरा उसको उठाना तो 
रस्सी जलाह£ जाय उससे | 


[ रेंजर कागज को लेने बढ़ता है तबतक तीसरा गजेडी माचिस 
लकर उससे रस्सी जराता हुआ कहता ह--] 


३ गजेड़ी--ओर उस कवि का वह कागज हमोरे 

की रस्सी जलाने लायक भी नहीं। चिलम में कागजी 

आजाएगी ( पहले गजेड़ी स ) हॉ उस्ताद | जरा कुछ 
ललकारो ! 

१ गेजेड़ी--( गाजा मलता हुआ ललकार कर बे-झुरा 


पे 
गा चलता है ) 


माधव महाराज महान 


ब्लड डी 





[ इसी वक्त दो-सीन जगली ख्वालिये दौटे आते हैं घवराए ] 


शातन्ा 

बेगम सस्|म थी इईसखाइन 
कशमीरी या कुछू--पर डाइन 
उसको था शक उसकी दासी 
थी उसी पियाले की प्यासतती 
जिसको पी-पी ऋर भरसर मेंह 
फिर भी प्यासी बेगम स्नस्सू 

| टी > 
बेगम समा थी इंसाइन 
कणशमीरी या कुछ-पर डाइन 
उसने दासी को बुलवा फिर 
अपने कमरे मे खुदवाकर 
गड़वाकर मरवाकर-जा-भर 
हुक्का पीया उस मिट्टी पर ! 


हे लत >म जल जल 


१ खालिया-ओरे दौड़ो | आदमी को मगर ने पकड़ा है! 
रेजर-( बहुत उत्सुक ) किस आदमी को ९ कहा है मगर ! 


२ ग्वालिया--उधर-नदी के पूरवी किनारे पर, मालूम 
पड़ना है जानवर किसी आदमी पर रूपटा है | 


| कप ः छा टच | अप थ 
१ गजेड़ी---आंर मारो भी ! बिना मौत कोई मरता नहीं, 
श्सलिये फ्रिसी की फिक्र बदा करता नहीं | 


न 


५ अन्नदात्ा 


[ मगर तब तक तो बह रजर उस स्थान से गायव ] 


जगली रखवाला भाग गया | 





२ गंजेड़ी 


३ गजेड़ी--अभागा हैं | दम लगाकर जाता तो जग 
दमखम से मौका सभाल पाता | 


२ गंजेड़ी-( चिलम सभालकर फकफक करने के पहिले ) 
लगे दम, मिटे गम, अगड़बम ! 


[ इसी वक्त मास्टर के घरवाले ओसारे मे मकान के अंदर से निकल 
कर कस्तूरी और गगादीन बाहर आते गजेंडियो को नजर आए। न जाने 
क्यों थोडी दूर होने पर भी उनको देखकर गजेडियों ने चहकना बढ कर 
दिया । अब हमारी नज़र मास्टर के गरीब घर की तरफ अच्छी तरह 
नाती है । कच्चा मकान, फूस का ओसारा जिसमे एक टूटी चारपाई पर 
स्कूल के कई नक्शे पडे है और हाथ से बंधनेवाली भगवा-रग की एक 
फटी-पुरानी पगठी । घर-अठर से ही गयादीन एक लवा वास लेकर 
निकला है जिससे उस पगडी को साट से उठाकर वह दीवार से अटकाने 


, ” बहाने कस्तूरी को छेड़ता-सा है कि वह कुछ बोले । फिर भी उसको 


देख पगडी को बास के सहारे ठीवाल से सटा बाल-सुलभ-अठा मे 
_ बोछा-- 
गंगादीन---तुम्हारा सपना कस्तरी बहन महाराज कक 
के में मगल-मय है लेकिन 
कस्तूरी--( चमककर ) ओरे वाह ! यह सपने की विद्या 
भाई, तुमने कब्र और किससे पढी ? 


माधघवत्र महाशज़ सहान ६ 


गंंगादीन--( घायल-दर्प से ) में अज्ञान, में बेवकूफ ही 
सही, मगर यह गाय मेरी नहीं प्रसिद्ध-ब्योतिषी सरवैज्ञेवजी 
को है। 

कस्त्री--( उदास ) तो जो बात भेद की तरह, अपना 
जानकर, मे किसी से कहे उसे भी सब्रश्नदेव जान गये * 

गंगादीन--( सहृदय ) तुम्हारे कल्याण के लिये बहन 

कस्त्री--( उसोस ) लेकिन ज्येतिषी ने तो कल्पाण का 
वादा नहीं किया * आह )! कैसा सपना ! ( रोमाचित ) 

गेगादीन--( गभीर जिज्ञासा ) तुमने क्या महाराज के 
दल्हे के रूप में सजा हुआ देखा ? 

कस्तूरी-- ( अवुग्क-्वीफ ) कितनी व० सुनाऊँ । न तुम 
पूछ दर समझे पाय और न मे बतलाकर समझा पाई । मैने देखा-- 
मेग ब्याह हो रहा था मगर मडप मे दूल्हा नही-थे हमारे महाराजा, 
दादाजी और में, और मडप, चौक, कलश, स्तभ, गणपति, गौयी, 
दूवा, नवप्रह, हल्दी, अवीर, चंदन ( रोने लगती हैं )। 

शगादान्‌--( घवराया ) ले--तुम तो रो चली । मद्ाकाल 
भर मगल केगे बहन ! में दावे से कहता हू रामशकरभाई 
आखिर को पढ्ुतायेगे और दिन के भूले शामक्नो ज्छूए 


७ के 


विशान आाव बग । 


क्म्तृ श न्‍ ही हा <. 
स्तर तंज ) मे किसी और का नाम नहीं लेती, 


अन्नदाता 
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मगर महाराजने उस तरह सपने मे दशन क्यो ठिये * 
गेगादीन--झ्योतिपी महाराज ने फर्माया कि ढेव और 
राजाके सपने मे दर्शन तो शुभ है मगर अपना व्याह देखना 
अमगल-प्रद होता है | 
कस्तूरी--( उन्‍्मन ) क्या कहा ज्यातिपीने भाई ! 
व्याह्द अमगल-प्रद होता है * 
गंगादीन--( क्री का भाव समझ खीक से ) अरी 
सपने का ज्याह | आसेल व्याह अगर मंगलमय न होता तो 
बजा-गाकर कोई समार रचताही क्यो ? 
कस्तूरी--( गरभीर ) मुझे तो इस शब्द से, सच कहती 
है, वेचेनी-सी पेदा होती है | 
गंगादीन---( उत्साहक ) तुम्हारी बात ही जुदी है वहन ! 
व्याह पक्का, सारी तैयारी दुरुस्त ओर ठीक वक्त पर एक विवता 
के साथ तुम्हारे निश्चि-पति सनक गये ? विचित्र वात । बेजोंड !! 
।९ दादाजी गरीब न होते ओर गोविंदशकर बडा जमींदार 
होता तो सरासर वर वालो पर दावा किया जा सकता था| 
यरीव है इसीलिये लड़के की नालायकी पर भी मेरी बहन को 
पी प्रतीक्षा 
कस्तूरी-( 


ब्रतीक्षा नही करने 


व्य्र-तीत् ) चुपरहो | म॑ किसी की पग्रतीक्षा- 
वाली ह | दादाजी अगर उस जमीढार के 


माधव महाराज महान श्र 


कर्जदार न होते तो यह सबर--कुछ भी न होना | 

गंगादीन--सगर वहन ! दादाजी तो हर्मिज कज नहीं 
लेते; चाहे भुखे और लटे-फंटे ही क्‍यों न रहे । कजे सारा उनके 
पिताजी का है । 

कस्त्री--(गर्भार) माना। मगर देने वाले तो आज दादाजी 
ही रह गये है ना “और वह भी ऐसे कि बिना पितरों का कर्ज दिये 
उन्हें चेन नहीं । सो अद्वरह मास्ठी और छुह पोस्ट- 
मास्टरी के---कुल चौबीस रुपये पानेवाले के तेरह रुपये तो सूदमे 
गोविंदशकरजी के हवाले होते है | 

गेंगादीन--( साश्रु ) फिर भी दादाजी को हिम्मत है जो 
ऐसी अदना आमदनी में इतना कडा सूद देकर भी मुझ जैसे 
ला-बारिस के वारिस है | 

फस्त्री---अपनी विधवा, वूढी चाची का और मेरा पालन 

गंगादोन - (विश्वास) यह लफ्ज़ नहीं बहन ! पालन 
ए। नहीं दादाजी तुम्हारा लालन-पालन करते है। तुम्होर बिना 
शायद ही वे जीते रहे । 


कस्त्री--सो, हमोरे ल|लन-पालन मे और सब के भोजन 
3 मात्र ग्याग्ट कैसे पूँ पडते होगे, सभी इस बात पर 
जाते है। लेकिन सबके क्या मालूम कि खुद 
जी उसे शर्गर ग्चछण फरने है | 


बी । 
पु 


है] का 

० अचदाता 
ढाजी तुलसीदास का यह पढ गाते-गात 
रे पडते है---/ नाथ गरीब नवाज है, में गह्ी न गरीबी ” 





कस्तूरी-->ोना तो दादाजी का बरदान-्सा मिला है । 
रातोदिन उनकी आखे से आस जारी ही रहता है । 

गंगादीन->लोग कहते हैं कि यह वोस्चुढाप का 
लक्षण है । 

कर्तुरी--लोग पागल है, हमोर दादाजी अभी ता सत्तः 
सालही के हैं। वह उस श्रेणी के आदमिया मे से है जिर 
अनायास ही सौ-साल तक जीवित रहना ही चाहिए | पर झाये 
दिन जो उपवास करता रहेगा, खायेगा भी तो रूखा-गूख़ा या चना 
ञआआाजी कहती थी कि जवान भी अगर ढिनो तक महज सूखे 
चने खाय तो जलजला उठेंगा । कोरे चने खाने से आम वडुत 


. च 
आते ह | 
गंगादीन--३स बोरे में जब मैने स्वय॒ दादाजी से ढरि - 


किया तो उन्होंने बतलाया कि आस चनो से 
दासजी की रचनाओं को समझकन 
हमेशा रटते रहने के कारण यह 


[५६ 


£ बक्कि गोस्वामी तुलरा। 
(९ उस्ताद गालन्र का 
(लिबर उस्ताद कौन है बहन * 

ग---उस्ताद की कई ग्रज़ल तो मेरी भी जुद्ान पर 


हे । दादाजी उन्हे उद जबान का सब्र स बड़ा शायर मानते है 


माधव महाराज महान श्झ 


और 'मीर' के साथ 'गालिब' और '“नजोर' अकबराबादी को 
भविष्य में अवश्य होने वाल हिन्दू-सुस्लिम-मेल का उल्का या 
मशाल-वारी कहते है | ( दूर पर दामोढर को जाते देख ) वह 
कौन ' क्‍या गाव का पटवारी ढामोदर है ! 
गंगादीन-- हैं तो चही, आजकल यह हमारे दादाजी 
पु शा. धर 
को क्यो थेरे रहता है : 
€ ३ जार्त ० ० ० हम कर 
कस्तूरो--( कोपडी में जाती हुडढ़ ) तुम्ही डससे बाते 
करे, पूछे तो कहना दादाजी एक घंटे बाद आवबगे | ( मगर 
पट्वारी इ्धर न आ दूसरी तरफ चला जाता है ) 
गंगादीन--( कस्त्री को पुकारकर ) अरी ओ | वह तो 
उकर मुड गया, त्‌ अदर योही क्यो घुसी जारही है, सुन तो--- 
दादाजी गा रहे हैं; शायद--आरहे है ( कस्तरी बाहर चली 
आती है ) 
नेपथ्य--( धनिकलाल की बुढापे की आवाज़ ) 
गृजुल 
ही + बट कट प 
दिल नादां तुझे इच्आ क्‍या है 
आखिर इस दर्द की दवा क्‍या है 
सम हैं सुप्ताकु और चह वेजार 
या एलाही य माजर क्‍या है 
--शालिव 


हर सअन्नदाता 





कस्त्री---यह उस्ताढ गालिब की ण्क मशहूर गजल है। 

गंगादनि--क्यो बहन 'मुश्ताकः के क्या मने 

कस्तूरी--( कोई जबाब न दे उसका मुद्द देखती रह 
जाती है कि घनिकलाल आता है ) 

घनिकलाल--'मुश्ताकः के माने लोगत से फिर सममा- 
ऊगा, फिलहाल तो यो समझो कि मुश्ताक माने इच्छुक, आतुर, 
प्रैम या सामीप्य का 

गंगादीन--प्रम या सामीपष्य . में समझा नहीं 
दादाजी । 

धनिकलाल---आच्छा तो इस तरह समझा, य' रही 
कस्तूरी, इसे पहिचानते हो * 

गंगादीन--हों, हॉ, यह तो मेरी प्यारी बहन हे । 

घनिकलाल--माना, वस | इसी पर मेराही इतना प्रेम 
” कि मैं इसकी खुशी का मुश्ताक रहता हू । 

कस्त्री--( किंचित्‌ लीला ) मगर में तो आपसे वेज़ार' 

र। दादाजी * 

धनिकलाल--(कस्तरी के निकट जाकर सस्‍्नेह ) हाँ, 

ब्रेटी ! यही पर उस्ताद यालिब की शायरी हमारे काम लायक 


नहीं | हों, गोस्वामीजी ने “विनय ” में फर्माया है--व्वान्या 
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[कप बे ण्् नेधा कि 
निकट भयो चहो करुणानिधान स्यो-्त्यो दूरि पर॒यो हो |-- 
( घनिकलाल की आखो से अविरल प्रेमाश्रु जारी ) 


[ इसी ससय धोडी देर पहले गजेडियो के बीच से नदी की तरफ 
भागा हुआ रजर धनिकालाल की विधवा बूढी काकी जानकी को उठाये 
हुए आता ६ जिसकी एक टॉगपर जख्म और लहू चुमाया है । रेजरके वाये 
हाथ पर भी खासा जएम है जिसकी तरफ से वह लापरवाह । ध्यान से 
देग्बने पर बह सझोले कठका, गठीरा, चौडे सीने--बडी-बडी ऑआखोबाला 
सजयूत आदसी दिखता ह। जानकी उसके हाथ में कराह रही है। ) 


जानकी--आह ) अह ! 

रेज़र--यही तुम्हारा धर ( धर कहते उस ऊजड़ को 
रेजर रुकता है ) १ 

जानकी--( कष्टसे ) आह ! अह ! हो मेरे रजा ! 
प्राण रक्षक ' आह ! ( तव तक तो सभी दौड़कर घेर लेते है 
गगादीन, कस्दरी, धनिकलाल ) 


गेगादीन--( चिहन्लाकर ) ओ में। साहव ! क्‍या हुआ 
ग्ह्ः 


८.) 


दस्त्री--( घवराकर ) आजी ! झआजी ! 


श्तना लहू 
क्या जा राह! 


जानकी--( कष्ट से ) आह ! ऊह ! मुझसे पहिले मेरे 
नक्षर के! फिक्र के ! मेरे राजा के हाथ से भी खन जारहा 


हैं घमन्नदाता 


४ 


है । अह ! कितना बड़ा जानवर ! 
रेजर--( धनिकलाल वगैरहसे ) घरमे टिंचर रू5, कपडा 
है ? बूढ़ी मां का जडक्म फीरन सँम्हालना होगा | ( मगर मी 
अभाव से चुप रेजर का मुद्द देखते ) 
धनिकलाल--टिंचर, रूह और कपड़े की बात रसो के 
धर होती है। यहा तो हमेशा नोन-तेल-लक़डी के लाले रहते है । 
रेंजर--( ताज्जुब से ) आप क्या काम करते १ 
गंगादीन--( सगवे ) हमारे दादाजी महादपुर स्कूल के 
अध्यापक 
घनिकलाल--ओर गार्वें का पोस्टमैन ( कस्ठरी का दिखा ) 
इसके गुलाम ( गगादीन को वतला ) इसके चाकर ( ओर प्रायल 
बूढी को दिखा ) और इन मा साहब का में नौकर हू । 
हैरो हूँ दिल को रोऊ कि पीर्ट जिगर को में 
पकुदूर ही तो साथ रखें नौहागर को में 
->गालित्र 
रेंजर--मगर यहाँ से महल तो नजर्दाऊ हैं, आजकल 
यद राजा भी वहां रहता है | 
घनिकलाल--( अदब से कुफकर ) हम अपने महाराज 
के दोरे मे इस लहजे मे नहीं बोलते | बेशक हमांर आलीजाह 


व 


बहादर आजकल उस्ती कालियादह मद्ल में तशरीफफर्मा है । 
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आप कहे ते। इस लड़के को में दौडाऊँ ? बेटी | जरा हल्दी 
पीसकर जल्द लाओ ते | चाचीजी की रक्षा मे इनके हाथ | 
ज्याठा जख्म लग गया है | ( कस्तरी जाती है तेज ) 


रिजर--धन्यवाद हैं. इश्वर का ! जिसकी कृपा से बूढ़ी 
बच गई। ज़रा भो देर होती तो वह जानवर खत्म ही कर 
डालता ( कस्तरी हल्दी लाकर रेजर के हाथ में लगाने को 
बढती है मगर वह मर्दानी-नम्रता से कटोरी उसके हाथ से ले 
लेता है) बाई ! पहले मा साहव की सेवा होनी चाहिए; 
तह बूढ़ी है । 

जानकी--( साम्रह ) नहीं बेटी कस्तरी, पढिले मेरे 
प्रण-रक्षक की सेवा हो, मेरे जीने-मरन मे क्‍या रखा हैं; मगर 
ऐसे नर-रत्न के प्राण वेशक सम्हालने योग्य हैं जो मुरन्जैसी के 
लिये भी अपनी जान जोखो मे डाल दे ! ( कस्तूरी रेजर को 
बड़ी श्रद्धा स हल्दी लगाती है कि गाव का पटवारी दामोदर 
आ वमकता है । बड़ी अकड़ से आते ही वह सारी मजलिस को 
चूरकर कस्तरी व रेजर को असभ्यता से तरेरता है ) 

दामोदर--( असम्य ) क्यो धनिकलालजी ! क्‍या आप 
की पोती का व्याह होगया ज्मीदार के लड़के से 7 


[ छज्ता से दापकर कस्तूरी छाल हो उस्सी है और उसके हृष्यो से 
हिछकर हज्दी का पात्र जमीनपर गिर पड़ता है ] 


हे 
रे अश्वदाता 


कल अचल + ७५४५७ रे स 
लक >ऋर 


० हा 


रजर-- धनिकलाल से पटवारी के बोरें में) आप 
कीन है ! 

दामेदर-( अप्रसन्न सगयब ) देखता 5 जगली रखवाला 
जागली भी है । 

रेंजर--( निरमय ) में तो वेशक जगली रखवात्ञा ह 
मगर आप £ 

घनिकलाल---( बीच ही में ) आप महादपुर गाव के 
पटवारी साहब हैं | 

रजर-अब पहिचाना। गजेड़ीलोग आपकी बहुत 
तारीफ करते ये | पटवारी साहब ! यह बूढ़ी मरी जा रही है । 
इसे मैंने मगर की दाढ से बचाया है, अब आप दवा-दारू का 
तो इन्‍्तजाम कीजिये | 

दामोदर--( स-खीमक ) बूढ़ी गई क्यो ऐसे सन्नाठे मं 
नहाने ? गाव में क्या इसके लिये अस्पताल खुला घरा है ? फिर 
गजेड़ी लोग मेरी तारीफ तुम जगली से क्या करेंगे- होश की 
बाते नहीं करते ! 

धानिकलाल-- 

हर एक मकान को है मककी से शरफू ' अखद 
मजन्‌ ज्ञों मर गया हैं तो जंगल उदास है। है 
--यालिव 

संजर--आदमी का गुन हजार छिपाने पर भी कस्तरी 

की तरह फूट कर निकलता हैं! फिरतों जगली और गजेडी 
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सभी उसको जानते है, पटवारी जी ! आप कालियादहमहल को 
तरफ कोशिश कीजिये तो मुमकिन है बूढी बच जाय ! 


घनिकलाल--दामोदरजी का दीगर दस ज़रूरी काम हेंगे। 
रे, तू ही कपट कर जा तो गगादीन ! 

रेजर--( पटवारी से सतेज ) में समझता हू आपका 
जाना बेहतर होता पटवारी साहब ! और काम जल्द होगा 
आपके जाने से [ गगादीन भागता जाता है ]। 

पटठवारी--( स-क्रोध ) में पूछता हू तुम पहचानते नहीं 
मुझे * मुझे इस तरह आडर देने वाले तुम जगल के रखवाले ! 
ऐसी संडी-गली बूढ़ियो के लिये महादपुर गाव का पटवारी... 

रेंजर--( ब्यग्य से ) साहब का नाम * 

धनिकलाल--( झगडा घटाना चाहता ) आपका शुभ 
नाम दामोदरजो है | ( गोविन्दशकर को आते देख ) लीजिए, 
जमीदार साहब भी आ गये । 





[ एक तरफ से जमीदार गाविदशक्र आता है और दूसरी तरफ से 
शादी पोशाक में कई पुरुष आते हैं जो रंजर की तरफ गौर से देखकर न 
जाने क्यों दूर ही पर खड़े रह जाते हैं । ] 

कक (5 चघ्‌ | क् ४ ६० ६ थे 

गोविदर्शकर--भाःर धनिकलालजी ! यह कसी भीड़ 
है ? में कहता हु अब तो आप रुपयो का इन्तज्ञाम जहा तक 
रे समझे जल्द कर दे । यह शादी-वादी होनेवाली नहीं। नौ 


२० अन्नदाता 
मन तेल होंगा न राधे नाचेगी ! न वह नालायक सेम्हल कर 
५ े . 
लौंटेगा और न तुम्हारी पोती की शादी होगी । 

पैक #४७/५ ५5. [पे 
दामोदर--( प्रसल ) लिखा न विधि बैदेहि विवाह | 


[ कस्तूरी लक्षित ज़रा एक किनारे हो रहती है ] 


सेजर--अच्छा ! लड़का आपहीका है ? आपका शुभ नाम 
दामोदर-- ( चिंढ़कर ) यह जगली रखवाला हरेक वात 
मे दरघल देता है; एक बूढ़ी को क्या बचाया ब्रैरिस्टर मिस्टर 


0 


पोपट बन बैठा हैं । 
रंजर--में कहता हू पटवारी साहब ! इस बूढ़ीं की दवा 
का इतज़ाम करना आपकी और जमींदार साहब की ड्यूटी है; 
भले ही इसके लिये मेरोगढ़ तक का चक्कर क्यों न काठना पड़े । 
गोविंद्शकर--( गभीर ) मंगर तुम नये रेजर नजर अये 
जमीदार और पटवारी को कर्वव्य सिखलाने वाले ( डाटकर ) 
जाओ ! अपना काम करो | छोडो इस पचड़े को ! 


[ दूर पर खड़े लीग बे-अदब जमीन्दार पर झपरतेही हैं कि रंजर उनसे 
कि पे 
इशारे से रोकता नम्नता से कहता : ] 


इंज़र--किसी दूसेर नांते नहीं सरकार, महज मनुष्यता के 
नांत---बूंढ़ा हों, जवान हो, अमीर हो या गरीब घाव सभी को 


ब् 
तीज वरतो हें । 
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[ लोगों की नजर जानकी पर जाती है । कस्वूरी हल्दी बाघ रही है ] 


जानभौीं--आह ! ऊह ! हरसिद्धिमाता तुझे जल्दही 
सीभाग्यवनी करे बेटी ! 


[ कस्त्री उम्क पढती ह और सोविद्शकर भी ! ) 


गोपिंदशकर--कम-से-कम मेरे नालायक्‌ से तो अब 
यह सौमाग्य-सबंध होने वाला नहीं | बेहतर--घरनिकल्लौलजी, 
भेरे रुपयो का इतज्ाम कर दीजिए । 


रंजर--आप लोगो की बाते ऐसी है कि अपना ददे भूल- 
कर भी मुझे बोलना पड़ता हे, क्या रुपयो की शतेपर यह सगाई 
होने जारही थी ! 


धनिकलारू--( लड्खड़ाता ) दरिद्वता-दोष गुणो की 
गशिपर पानी फेर देता है । 


रेंजर--लड़्का सयानी होगई सो तो कोई अफसोस की 
बात नहीं। | मुफे आप लोग कम-अक्कल समझें, वेपढा माने, 
लेफ़िन भे तो सयानी लडकियों की शादी पसद करता ह न कि 
गुरे-गुड़ियो की । ह 


0. आओ पु छ ः 

दामोदर--मालूम पड़ता है आज ही कल मे उज्जैन-आर्य- 
समाज में इसने कोई लेक्चर गुना है | औओरे जञा बाबा रस्ते लग ! 
क्यों झपयने गले पड़ता है । 


हर 
अगश्वदाता 





रेंजर---अगर जनाब अपनी इयूटी नहीं जानते तो रस्ते 
लग सकते है खुशी से | में ज़्यादा ज़रूरी काम से यहा 
दामोदर--शादी से भी जरूरी काम. १ 


रेंजर--ओह ! आप भी शादी की ताक मे परे है | मेरी 
गुज्जारिश है, शादी से भी साववान दुःख और मौत पर नजर 
रखना | यह बूढ़ी दुःखी है। आप लोग पहले इसकी दारू 
का इतजाम करे । 

दामोदर--था भगवान | जगली रखबाला और बात-बात 
में नवात्रों की तरह आर्डर देने की आदत ! 


गोविंदर्शकर--तदतमीजी ! 
[ ज्ञमींदार के मुह से घुरा लफ़्ज निऊुलते ही जरा दूर पर खड़े कई 
आदमी उसकी तरफ गुस्से से देखते है और एक तो बोलता ही है ] 
१ आदमी---तमीज़ और बदतमीजी सारी उड़ जायगी । 
[ रेजर बोलने वाले को इशारे से शात करता है ] 


रेजर--इस आपसी वात में आप लोग चुप ही रहे तो 
जेहतर | ( जमीदार और पटवारी से ) आप किसी मक्रसद से 
मास्टर या पोस्ट-मास्टर के पास तशर्रीफ लाये हो-भगवान के लिए 
दस बूढी पर रहम करे, गाव में आप ही सब से बड़े है ! 
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गोविंदशकर--तुम अपना नाम बतलाओ | वजह क्या 
जो काम छोड्कर यहा परोपकार का नाठक कर रहे हो 
भागो यहां से ! 

रंजर--आप लोग परम अभागे नज़र आते हैं ! 


[ क्षणडा बढ़ते देख डरी कस्तूरी न रंजर को रोका ] 


कस्त्री--इन बाते मे क्या रक्खा है | गगादीन भाई दवा 
लेकर आता ही होगा । हल्दी मेने लगाही दी है जो इन 
गाबों की रामब्राण-ओऔषधि है । इनसे तकरार मे कोई फायदा 
नही है । 

दामादर--ऐसी डोकीरेया मरती रहे, ऐसे शिन्दे सरकार 


के बेकार जगली नौकर उन्हे बचाते-गंल लगाते-रहे | मगर इस 
का एहसान हम पर क्यो... £ 


गोविंदशकर--हमने किसी वदतमीज़ का कजे नहीं खाया 
है । बल्कि सारी दुनिया हमारा ही घारती चली आ रही है . . 

धनिकलाल--( तरफ ले ) बाप-दादों से जनाव ? 

रेंजर--मगर दुनिया में तो यह पटवारी साहब भौ हैं, 
क्या यट भी महादपुर के जमीन्दार के कजंदार हैं ! 


कस्त्री---( स-भय बात ठालना चाहती है ) छोडिये इस 
जिपय को झाप लोग ! झभी गगादीन भाई नहीं आया | 





रे अश्चदाता 


नल 





गोविन्द्शकर--( कस्तरी की बात ठबाने के लिए उच्चतर 
स्वर में ) में कहता हु दुनिया ! अत्र काई एरा-गैरा न भी हुआ 
तो उसकी क्या गिनती * 
रेजर--पट्वारी साहब का नाम मैने यू लिया कि कानूनन 
पटवारी को जमीन्दारों से पैसेजैसे का रिश्ता रखने का कोई 
हक नहीं है--- “पालिसी दरबार? के रू से । 
दामोदर--( लाल ) मैं कहता हू बहुत पालिसी बचारोंगे 
तो ठीक नहीं होगा | दामोदर पटवारी को मामूली आदढमी न 
समझो । मेरे अडर के सारे जमींदार यू कापते है जेसे आधी 
में तिनके ! 
रेंजर--( गुस्ताख ) दामोदर पटवारी के बोरे में इतना 
तो मैंने भी सुना है कि बाप के मर जाने के बाद एक साल 
तक ट्रेनिंग देकर राज्य ने उन्हे इस गॉव का पटवारी बनाया है, 
- थो कि-दामोदर के बाप मी पटवारी थे | माफ कग्यि-जगली ह़ 
? क्या कान तो छोटे-बड़े समी के 
दामोद्र--लेकिन कुछ कान गोशमा 
[ पीछे खडे आदमियों में से एक लूपकता है दामादर का सुर 
करने मगर रेंजर के इशारे पर रुक जाता है ] 


२ आदमी--तमीज से बोलिए- गाली-गुफ्ता ओर 
हाथापाई की जरूरत 


ब््पक 
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गोविंदशकर--याद रहें : तमीज छोड देने पर महादपुर 
गाव से काश जीता-जागता जा नहीं पाता ! 

दामोदर--( अकड से ) दिन-ढहाडे ही मारकर खपा 
दिया जाता है । 

रेजर--( गभीर ) अच्छा | ऐसा भी गाव है गवालियर 
राज मे ? तमी इस यरीत्र मास्टर की आधी तनख़्वाह भूठ में 
जाती है शायद ओर ( कस्तरी की तरफ देखकर ) बेचोरे की 
प्यारी इज्ज्ञत खतेरे में है ! 


2० 


कस्त्री--( घवराकर गेजर का गरोकती हैं ) इन बातो से 
हमारा कोई फायदा नहीं 


रेजर--अपने गाव के पटवारी ओर जमीन्दार के मुहँ स 
ऐस शब्द सुनकर मुझे लज्जा आती है | 


[ दामोदर रीझकर एक तमत्वा रेजर पर चलाता हु मगर सावधान 
कस्त्री बिजडीसी बीचमे आकर अपने गारू पर चपत ओज छेती है। इसके 
बाद दामोदरने रजर की मजबूत श्ुजाओ और चौडी छाती को ठखा और 
खाली टाथ उस्रक नजदीक जाने से डर वह बास लेन को लूपका जिस पर 
जरापूवं बचपन से गगादीन न धनिकलाल की पुरानी पगडी टाग दी थी। 
दासोदर व दुर्वलट्टाथो का हलका झटका पाते ही पगडी का एक तिको- 


नासा शिस्रा हाथों नीचे चल पढा और एक-बार वह भरवा झडसी शोसाः 
एान छ्मी ] 


कस्त्री---( दामोदर स ) ओर दसा तो तुम्हीर झटके मे 


*दव + घपन्नदाता 
पगड़ी का कडा बन गया | अब्र उससे दूर रहो ! उसे नष्ट 
न करो | 


[ झढ़े का विचार आत ही रजर और दूर पर खड़े सारे आदमी टोपी- 
पगड़ी छू, हाथ जोड कर उसे नमस्कार करते हैं ] 


रेंजर---धन्य है इस सके को ! बिलकुल मडा अपना |! 
( दामोदर को उसकी तरफ़ सक्रोध बढ़ते देख ) ओ-ए ! उसे 
अपमान से न छुओ ! 
[ फिर भी पटवारी को बढते देख पीछे खडे कई आदमी झपटकर 
उसके दोनों हाथ पकड लेते हैं। इसी वक्त गवालियर सरकार की वर्दी में कई 
आदमियो के साथ दवा लिये गगादीन दाखिल होता है ] 


१ सरदार--( रेजर से ) फिर भी हुज़ूर को यही भेस 
भाया “-जय हो महाराजाविराज की ! 


२ सरदार--महल पर इस लडके से खबर पाते ही हम 
सभी ताड़ गये फौरन कि मगर से लड़ने वाला रजर अपने 
आलाजाह बहादुर को छोड और कौन हो सकता हैं * 

कस्तूरी--भगवा भडा की जय ! महाराज शिन्‍्दे की जय! 


सभी--महाराज माववराब शिन्‍्दे की जय ; 


[ सभी झडा-गान गाले हैं | 
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सावन 


भगवा सेडा भगवान कसम 

है शान हमारी ! शान कसम !! 

है जान हमारी जान कुसम ! सगवा कडा ! 
श्रीरामद।स लट्गुरु महान 

का आनवान-मय यह निशान 

जो शिवा कुत्रपति के हाथों 

ऊँचे उठ-उठ कग फिर कुका न 

ऐसा कुछ है चल-खान कसम ' भगवा सेडा ! 
इस भेडे के नीचे श्याकर 

प्रनुराग-त्याग-मय बल पाकर 

क्ेडते-कोड़ते नहीं समर 

मर-मर कर फिर भी शर अप्रर--- 

लेते जब मन में ठान कसम ! भगवा मंडा ! 
इसकी महादजी ने ताना 

जब तब दिली तकन माना 

परदेशी-देखी अकड-बाज़ 

मझुक-कुकफर सबने सन्माना 

सबसे महान पहचान--क्रसम ' भगवा कँंडा ! 


[ शद्ट-गान के दीच ही में रेजर दी तरफ देख-देखकर दामोदर और 
धोदिदशइर भर्रोन्थर्र उसमे हैं । राजा वी आहट लगते ही आहत होती 
हुईं भी ज्ञनदी सिकुटवर दूर हट जाती है और घृधट निकाल लेती है। 


बन 


के अनदाता 





मास्टर धनिकलाल बार-बार आसू और चस्मा पोछता कच्चे ओसारे के कोने- 
कोने में दोडकर राजा के लिये जसे कोई आसन हढता है, मगर फटा टाट 
ओर फटी दरी के सिवा वहा कुठ नहीं। रजर इन बातो को ताइता है ] 
रजर--( धनिक्रलाल से ) आप आसन-दरी के लिये क्या 
हैरान होते है, में यहाँ बठने के लिये नहीं आया हर ! 
१ सरदार--( रेजर-रूपी राजा से ) सरकार पत्र ! 
पास ही मोटरमे सारा सामान 
माधघवमहाज- -( गभीर ) अभी यहा मुझे कुछ काम और 
हैं| इस पटवारी और जमीदार से बाते करनी हैं, मास्टर का मामल। 
ब 5५ 
मजे में समझना है | 
सरदार २--मगर हुजूर मोअन्ला | पहले मरहम-पढ। हाथ की 
हो ले तो बेहतर--पवारिये | 
माधवमहाराज---ठाक हैं, मगर मुझ से ज्यादा तकलीफ 
उस बूढी को है---उसे भी साथ ले चलो ! 
[ माधवमहाराज सरदारो के साथ जाते हैं । कई नौकर स्टेचर लाकर उस 
जानकी को भी सुलाकर ले जात है। इसी बीच में गायेँ के अनेक 
" और वे गजेडी फिर से इकट्ठ हो जाते 8 ] 
? ब्राह्मफ--( धनिकलाल से ) लो मास्टर अत्र तो 


(७ हैं ! महाराज आगये तो तकदीर का पासा पलटाही 


समझी अब | 
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घानिकलाल-- | गभीर ! 


० कै... 
खुशी क्या खेत पर मेरे श्मगर सौ बार अन्न शआये, 
कि की, न खिर्सेन 
समझता ह कि दूढ़े हैं प्रसी से चके खिसेन को ! 


कप कल 
ब्राह्णग---मगर महाराज गये कहा ! में पूजा छोड़कर 
भागता आरहा हर राजा के दशनों को । 


[ इसी वक्त पाउनसात पटचारियों की ठोली एक राज-अधिकारी 
के स्राथ आती नजर आती है ] 


दामोदर--( भीात, चकित, अब-स्वगत ) ओरे ! ये गाही- 
के-गाही पटवारी कहा से पकड लाये गये ! 


१ शंजेड़ी---अजी पटवारों साहब ! हमोरे महाराज बहादुर 
नाक पर मक्खी नहीं भिनकने देते । वह पटठवारियों की पडत्ताल 
पर निकले है । 


शोविंदशकर--( धनिकलाल से ) मास्टर साहब ! भूल 
तो मुझ से भयानक हो| गई; मगर सरकार आप से कुछ पूछे 
ता ऐसी कोई बात न कल्यिगा कि सुझपर डनकी खप्गी बढ़ 
जाय * आखिर त्म-ञाप एक गाव के रहने वाले पडोसी ! 

घधनिकलालू--नहीं भैया | अपन किसी की बुराई में 
कमा नहीं | उस्ताद ने लिखा है-. 


का ग्रश्नदाता 
ञ व्यीििन ५ 
न खुने गर घुरा कह कोई 
न करे गर बुरा करे कोई 
बख्श दे गर खूता करे कोई 
सेकिन रुपयो के वोरे में अगर महाराज ने पूछा तो में क्या कहगा 
गोधि हे च्ट < 
बंदशकर--वाज आया में रुपयो से !! [ स्त्रगत ] 
कैसी भयानक भूल होगई--राजा के मुहँ पर आगया ! 
१ गंजेड़ी--अर्जी सरकार! आप किस राजा से कम है ! 
२ गंजेड़ी--आपके मुद्दे पर आकर ब्रिना जमराज के घर 
गये कोड बचा है ? 
गोविंद्शंकर--चुपरहो ! कया वकब॒क मचा रखी है तुम 
(८०. 0 कम ०... ई रे श्टे 
ज्ञोगो ने--भागो यहा से | तुम्ह दूसग कोट काम नहीं है ! 
ग्रामवासी--हम अपने महाराज को जुहारने अये है । 
उनके दशन करने । 
दामोदर--( गोविंदशकर से बीर ) यह आ।।न मख़्त गलती 
दी जो राजा के सामने मज़र कर लिया कि मुझे भी कज देते हैं | 
गोविंदशंकर_--ओरे भाई ! में क्या समभता था कि हमोरे 
का. ईस तरह से सब पर नजर रखते है । मेने तो जगली 
समझा । 
गंजेडी--मगर इसमे मूठ क्‍या हे या कानून के खिलाफ 
ही कया है! आप बड़े जमीन्‍्दार ये बड़े पटवारी ! आपके 
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न अ_न-+-८ ++ + ५७८८८ 


रुपये सूद पर चलते है --इनके नाम ! 


दामोदर -( सभय ) किस दिन का बदला निकालते हो 
यहा! ( वीरे मे ) सजा के जाने के बाद तुम्हे भी जितने रुपया 
की जलात हा मके मे ले जाओ ! शोर न करो ! 


का 


गजेही शार न करो --गजा को न सुनाआ---ओर रण्यत 


का चटना यनन दा 


गोविंदशंकर--( समय ) ये नशेबाज़ लोग ! कहीं 
सरकार सुन न ले इनकी बाते ! 


[ ४्सी वक्त फौजी-टूंस मे कई सरदठारो के साथ महाराज माधवराघ 
विपिया आतीज्ञाह बहादुर तपाक से पधारते हैं और उनके आते ही चारों 
तरझ रोब ओर सन्नाटा छा जाता है। कस्तूरी और गगादीन पुराने रेंजर 
बो नयी पोणाक से बहुत ध्यान से देखते हैं ] 


शंगीदान--( फुछफुसाकर ) कैसा सच सपना वहन ! 
कस्त्री-- ( बहुत धीरे ) में भी तो यही देख रही हू । 


रगेगादीन--( फुसफुसाता ) इसी पोशाक में राजाका देखा 
था सचमुच 


तल के # झ॒॑ [0 ला 
[ बस्‍्त्री कुछ बश्ना चाहती £ मगर इसी वक्त महाराज सिधिया की 
ग्भीर आवाज़ से उसके "४ के श८” किसी को सुनाई नही पडते ] 
माधवमहाराज झा दूसे पटवारी आर एक दामोदर नौ, 
सबकी मेरे सामने हाजिर को ' 


92२ 
अन्नदाता 


श्र + ७ न च्ध नै छ 
[ सारे पटवारी समय और कापता ढामोदर महाराज के सामने लाय 
गये । ढामोदर सोरे भय के रोने लगता है ] 


दामोदर--सरकार ! अन्दाता ! ! मुक से बडी भूल 
हुई । मैने मालिक पर जबान और हाथ चलाया---मर बिना 
जाने हुजूर ! 

माधवमहाराज--( गरभीर ) रा मत दामोदर उसाफ के 
वक्त रोते कायर हैं | ठीक है, तुमने राजा समझकर पिछली भूले 
नहीं की थीं, मगर में पूछता ह किस कवायद से मेरे राज का 
पटवारी मेरे जगल के रखबाले को गालिया देन का हक रखता 
है--और मारने का * 

[ इसी वक्त काला-कछूटा, दुब॒छा, ग़रीब और झुका हुआ एक किसान 

आता है ऊकडी टेकता और दामोदर के सामने चादी के कई गहने रसकर 
गिडगिडाने लगता है ] 


ग़रीब->ये गहने लो और अपने आदमियों को रोकों ! 
तुम्हार रुपये के 'लिये वे मेरी वह का पकड़े लिये जा रहे है । 

माधवमहाराज--( एक सिपाही से ) इस बूटे को दृर 
हटाओ ! ( अध-स्वगत ) है महाकाल ! ऐसे पटवारी तो मेंर साय 
का खात्मा कर देगे। (€ दामोदर से ) तुम्हाय लड़ा, परकाल 
शेजनामचा, फील्ड-बुक और जरीब ये सब ठीक हैं ? कहा है ! 
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दामोदर--सब ठीक है सरकार और गुलाम के घर 
परहै। 


माधवमहाराज--सारी चीजे ठीक है ! सचसच बोलो, नहीं 
तो में अभी सिपाही भेजकर घर की तलाशी करता हूँ । 

गजेड़ी--दोहाई घर्माबतार की | दामोदर के लट्ठे की जाच 
हे।! जमीन्दार की तरफ से नाप कर इसने मेरे खेतको चौथाई कम 
कर दिया है । 


माधवमहाराज--( एक अफसर से ) फौरन दामोदर के 
घर की तलार्श, लेकर देखा जाय और पटवारगीरी के जो कुछ भी 
असबाद मिले हाजिर किया जाय ! 


[ दामोदर काँपता ६, महाराज के इशारे पर एक अफसर: दूसरे 
पटवारियो को ५ढकर राजकीय आडेर सुनाता है ] 


अफसर पढ़ता है-- 

पटवारी करवा मुंगावली ने हूजूर मोझअल्ला की खिद्मत में 
चक्त इन्‍्लपेक्शन जो फ्रेहरिस्त-मवेशियान पेश की चह गलत 
पाई गई । बायिस दरियाफ्त करने पर कि गलती क्यों हुई ? 
पटवारी ने ज़दाब दिया दि तादाद मवेशियान ज़मीन्दार के 
पशन के मुतादिक दऊक कर ऊी गई... चुनांचे डायरेक्टर 
सए्हप लेडरेआडख को हुक्म दिया गया कि इस पटवारी को 
दरस्टास्त क्षिया जाय ओर गवालियर गज्जट में मुश्तहर क्लिया 


ड४ अन्नदाता 
जाय कि आयंदा इसकों रियासत हाजा में नौकरी न मिले । 
( दूसेरे पटवारी से ) 
संबत .. ..के दोरे म इृजूर मोअला को जाहिर हुआ कि 
करट्टजताका पटवारी पमाइण नहीं जानता | यह पटवारी जब 
अपने हल्के में एक या चंदरोज़ ठहरता है तो ज़मीदारों को 
अपनी खुराक के दाम नहीं देता है 
यु ( दरबार पॉलिसी जिल्द न ५ से ) 


[ इसी वक्त तछाशीबवाली पार्टी दामोदर के घर से लौटती है और 
महाराज के सामन दो-तीन छट्ठे, एुफ जरीब और दों-चार रजिस्टर पश 
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होते ह | 

अफसर--सरकार |! जाच करन पर दामोदर पटवारी 
के कई लट्टे-कढ नाप के निकले। कुछु असल से ढाई-ढाई तीन- 
गन इच बडे ओर दूसेरे उतने ही छोटे । 

माधवमहाराज--( गभीर ) समझता ड्र | तभी इस गांव 
से पैमाइश की शिकायत बहुत आती है । खेर ! रजयण को मारते 
वाले, गरीब मास्टर के घर शादी की अकड में आंन वाले, 
जवीन्दार से मिलकर स्थत को सताने वाले, हल्की मे लग-देन 
"ने वाले, सही रजिस्टर या आओज्जार न रखने वाल, यय की 
मिहरवानी स पढये गये- -हे इशवर /- -इस पटवारी का मामला 
मामूली नहीं मालूप पड़ता जे। सरसर्ग मे जाचा जा सके | 
( जरा ठहरते है ) 
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अफसर--( बा-अदब ) इशोद. 
साधवसहाराज--इन सब लोगों को अब मेरे सामने 
शित्रपुरी मे पेश करो। मास्टर घनिकलाल को, जमीन्दार मोविदशकऋर 
को, पटवारी दामोदर को | 


अफूसर (हाथ जोडे ) जा हुक्म आलीजाह बाहादुर ! 


[ महाराज मिलिट्री-डग से उठते हैं जिनके साथ ही सभी खडखड़ा 
कर खड़े हो जाते है और पर्दा गिरता है । 


पहला दृश्य 


पहला अंक समाप्त 





|| 


ठ्त्ट 
कः 


दूसरा औक 


दूसरा दृश्य 


[ शिवपुरी में बाण गगा के किनारे बनी सातु श्री श्रीमत सख्याराजा 
की उतरी या विशाल समाधि-सवन | चारों तरफ बहुत बडा उद्यान, 
जिसमे सरदार, अमलठार, मराठे, धाह्यण, राजपूत, सुसलूमान, 


जागीरटार, इनासटार, ताल्लुकदार, गव लियर सिविरूमिलिटी के 
यढे-बठ अधिकारी सभी इधर उघर पुक खामोश गति से चलते हुए 


नजर आते हैं, दूर पर मातु प्री की मृति नजर आती है जिसको लोग 
साफ वर रहे €, नजदीक--पहले द्श्य वाला उन्नन का वह नया कवि, 
शवाल्यिर पुलीस के एक घटे अफसर से बाते करता नजर आता है ] 


कंति---( चक्रित ) सरकार ने मुझे क्यो तलब किया-- 

अफुसर--( गभीर ) सो तो सुझे मालूम नहीं, मंगर 
बात को£ गभीर नजर आती है ( सामने छुतरी में मूर्ति के पास 
मापषत्रमटाराज आये ओर साफ करने वाले लोग उन्हें देखते ही 
एट गयव। अफप्तर ने कबि को महाराज के सामने लाकर, पेश कर, 
मिलिटी-सलाम झिया ओर वह लौट गया । अब माधवमहाराज ने 
फवि के सर से पोंठ तक ध्यान से देखा और अपने जेब से एक 
दाणत निदाल वर उसको दिखलाया । ) 


के घअश्वदाता 
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माधव्महाराज---( गर्भीर ) यह पवाडा तुम्हारा लिखा 
हुआ है * 

कृवि--( थर्राकर ) यह सरकार के हाथ कैसे लगा ? मैने 
तो इसे फेक दिया या | 

माधवमहाराज--राज्य के बोरे में लिखे हुए एक-एक 
कागज पर राजा की नज़र रहती है।इस रचना के लिए आपको 
उचित पुरस्कार देने के लिए मेंने हुक्म दे दिया हैं | 


[ कवि का भय प्रसन्नता में परिवर्तित ] 


कवि--सरकार उदार है और गरीबपरवर भी | 

माधवमहाराज---( बहुत गरभीर ) मगर मेश मकसद कुछ 
ओर है | कुल चोबीस रुपये महीने पानेवाले के तेग्ह रुपये संद 
में ज़मीन्दार को दिये जाते हैं ओर बाकी बचे ग्यारह मे वह 
शख्स एक विधवा का, एक अझनाव का और एक विवाह योग्य 
कन्या का सक्षार चलाता है--ग्यारह में !! 

कवि--( खिन्न ) अन्दाता | ससार तो चलना हीह। 
बह अर्थ की कमी-बेशी से अपनी गति नहीं निश्चित करता है | 


माधवमहाराज--( सतेज ) मुझे फसल है कि मास्टर 
| मा री के 


घाॉनेकलाल ऐसे तपक बवनिक लाग मर गज्य मे 
बदौलत मामली लोग परमात्मा के ज्यादा नजदीक पहच सकते 


माधव महाराज महान ४९ 


। 


अपन्‍कतजमनमा७> पक अप 2 कक जनक मय ब७ -0+०२०६८२०००००००४ ७३०३० सन 99० न तर 35 के जज 5 जज 5 


है जो आदर्श जीवन बिताते है, मुझे ता उनका सारा परिवार 
कल्चर्ड मालूम पड़ा---असेल मानी में । 


कृति - ( विनय ) अन्नदाता की निगाह तेज़ है सत्य की 
पहचान मे । 


माधवमहाराज--( संतेज ) पहचान ! पटवारी दामोदर 
ने तो सुकपर आक्रमण तक कर दिया था;--मगर वह लड़कों 
वनिकलाल की फविराज ! आपने उसे नहीं देखा * क्या उसका 
नाम 


कृबि--( स्पष्ट ) अन्नदाता ! वह धनिकलालजी की पोती 
है । ह तो कहने को पोती मगर मास्टर उसे प्राणो की पूतरासी 
पालता है. “ कस्तरी ? | 


माधवमहाराज--वह लड़की निहायत शरोफ हैं। मे तो 
उसका एहसान ताजिन्द्गी भूलने वाला नहीं जो उसने मेरे 
हिस्से का तमाचा अयने सुकुमार गाल पर मेल लिया । इसी 
बात पर भें उसे साय ( रुकते है ) क्या नहीं दे सकता ! 
उसने मेरी इज्जत बचाई । अच्छा कविराज एक काम करोंगे ? 


कृवि--हक्म अन्नदाता ! 


माधप्महाराज --( जीजा महाराज की मूर्ति की तरफ 
इ चाह रे ज्णक फ़् चर दिल डे ले बढ 
पर ) चाते तन के गवाये और मेहमान एकन्न है। आज में 


बु 
तट 
| 


डर अश्नदाता 


कप 


भी मातु,श्री रणा मे खड़ा होकर एक गीत सुनाऊँगा-- 
लिख ढोगे / 


है] 


कृवि--( असन्नता को पीता-सा ) सरकार भुरू से गेस 
हँसी तो न करें। श्रीमान्‌ स्त्रप श्र्ठ कवि और गायक है, मे तो 
नोसिखिया-तुकबन्द, सरकार की जयात पर चने लापक भा 


कि 


में क्‍या अज कर सकता हैं। 


॥९ 


माधवमहाराज--झुनिय भी ! मेहमान बहल पत्ररे ह, 
उनकी मिजाजयुर्सी भी जरूरी है, नहीं तो मं आपको तकलेफ 
नहीं ढेता | ओर उसी बहान आपकी परीक्षा भी हैं आज ! मातुःश्री 
पर मेरी कितनी भक्ति है सो समी जानते ह---फ्रा5 गीत लिखिंग, 
गज़ल लिखिए---मगर लिविए अदभुत रचना | 


[ इसी वक्त कई जागीरदार और सूत्रे आकर मुजरा करते है ] 


माधमहाराज--( एक सत्रा में गमीर ) आपसे मे ण्॒ 
मामले पर ज़िक्र करता हैँ जिसको में बहुत टस्पास्ट्प्ट समझता 
हूँ | मेरे जो ख्वालात ओर प्रालिसी हैं उनमे सभी साट्बान को 
वि करा देना चाहता हूँ। मेन बारन्चार कहा € कि मर 
लिए सत्र कौमे बराबर है इस लिए मंत्र कामों को सियागत की 
मुलाजमत में बगबर मौका दिया जाना चाहिए । मस्लन-रमस्त 


खापने ! 
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सवा--( थर्नकर ) हुक्म सरकार ' 


माधवमहाराज--( बहुत गभीर ) में मिसाल दे रहा था 
कि मान लैजिए कि में कौम का मरहठा हैं और शिवपुर जिले 
का सका ह | अत्र अगर मेने अपने सभी मातहत मरहठे भरती 
कर लिए तो मेरे तबदील होने पर वह सारा अमल।| बिखर 
जायगा । कुछ आदमी ख़द चले जायेंगे, कुछ आदमी मेरे साथ 
जाने की कोशिश करेंगे और जो नया सबा अशेगा उसकी 
कोशिश अब यह शुरू होगी कि. वह अपनी कौम के आदमी 
भर । जब कोमियत के निस्‍्वत मेरी यह पालिसी हैं कि सब को 
बधण्र में का मिले तो फिर आपको भी उसकी पावन्दी रखना 
चाहिए । जो हड्आफाडपाटमेण्ट ऐसा नहीं करते, वह कोताह- 
अन्देश 6। ( एआअ जागीरदार की तरफ मुखातित्र ) कहिए सरदार 


साहब ! मन जणीरदास के बारे मे कोई काम करने को आपसे 
ब्यहा वा ! 


जागारदार- -हुज॒र मोअल्ला न मुझे हुक्म ठिया था कि 
शग्प दे; जागीरदारे की उन्नति के लिए को 


साधवमहाराज़ --( गरभीर ) तजवीज्ञ तेयार करने का- 
लेण | णद तो हैं आपका। अक्सर जागरदागे की हालत 


5 कक नस - फू प्र ता व्क्द्ा- 
गन हु ए- -डनके सहन को मछान नहीं, यहा तक कि 


ड्ट 
अन्नदाना 


क--+>+5 बन >> 


जागीरदार--( सकुचित ) अभी तो मेरी योजना नेयार 
हा हैं---जलद हा हुजूर मोश्रन्ला की खिदमद मे 
साधव्रमहाराज--- ( गभीर ) इतनी मंद-गति म काम 
नहीं चलेगा सरदार साहत्र ! मेरे मतसे ऐसे जागीरदाग को 
अपनी जागीरों की जर्मान अच्छी तरह कमाकर आबादी ब्रढ्ानी 
चाहिए | 
जागीरदार--(खुशामदी) सरकार ने विलकुल सच फर्माया। 
माधवमहाराज--( इढ ) लेकिन माफ कीजिए, मुझे तो 
आपकी जागीर से सैकड़ो शिक्रायते आये ट्रिन मिला करती है- 
जैंस कानून झोर क़ायदे के साथ माली बन्दोब्रस्त न होने से 
न तो काश्तकारो आर माफ़ीदारा के हक मुकरर हुए & और 
नहीं लगानो की शरहे । 
जागीरदार--( चुप ) 
माधवमहाराज--जनाब के इस काम का नतीजा यह 
७ ० 5४ सम रद 
निकला कि आज किसी के हल पर पॉच सर नाज लनिया गया 
॥ कल किसी पुराने कारतकार से जमीन छीन कर दुसेट का 
ढीगढ़ । 
जागीरदार--( धीरे ) नादेहन्द ओर बदमाश कारतकारों 
साथ सख़्ती बस्ती जाती है । 
माधवमहाराज---फिर भी, यह तो 'आरजी तार! पर 
आमदनी बढ़ाना दआ । आपने कमी उन तरीका की तरफ मी 


ने अलज- 
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के 


| कक कप जप 
ध्यान दिया जिनसे आमदनी में “ मुस्तकरिल बेशो ? हो ओर 
काश्तकार भी बबोद न हो | 


जागीरदार--सरकार अकेले भें ही तो हू नहीं, रियासत 
के सभी जागीरदार जिस तौर-तरीक से रैयत से पेश आते हैं . 

माधवमहाराज--वह सौ में सौब्रार गलत है। जागीरदारो 
का तरीका पुराना साहूकारी तरीक्रा-सा है जिसमे आसामियों को 
चूसने से ही काम रहता है; ः््ह वह मेरे या जिए | 


[ स्पीच कानफरेन्स जागीरदारान १९१५९ ] 
जागीरदार--( धीरे ) हुज़ूर मोअल्ला की राय मे जागीरों 
का ग्यासत से क्‍या ताहलुझ होना चाहिए ! 
माधयमहाराज--साहतो | आपको मालूम होना चाहिए कि 
जागीर देने से जागीरी-हिस्सा रियासत से अलग किया जाना 
मरसूद नहीं है, वल्फ जागीरे रिणिसत में शामिल और उसका 
एक बडा कारञआमद जुज है। फिर उन जागीरदारो को 
जागीरदार २--( उत्सुक ) हुक्म सरकार ! 
माधवमहाराज--जिन्हे औलाद नहीं होती, गोद-नशीनी 
के मामल मे ज्यादा ढेर न करना चाहिए | में यह नहीं कहता 
ऊि जे भोद लेना न चाहने हो वह जरूर ही ले, बल्कि गर्ज 
पट € क्रि जिन लागो का तररादा गोद लेने का हो उन्हे पूरी 
ज॑ जल्द दर लना चाहिए | जिससे कि वह पेचौदगिया 


व. 


कि न्क 


चिय 
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दे अन्नदाता 
कप जे कप कप कप हे हे 
पैठा न हो जो अक़्सर सूरतो मे पैदा होजाया करती है । 
(8: 5 

जागारदार--( चापलूस ) बिल्कुल बजा फर्माशा हज 
मोअन्नाने । 

माधवमहाराज--ऐसे मौके आते है किआदमी बेठा का 
ब्रठा रह जाता है, ऐन वक्त पर जब लडफ़ा गोंद लेना पडता ह 
और खतोकिताबत में फासले की वजह से बहत देर लगती € 
तो गोद लेनेबाला तो दुनिया से चल देता है और मामला अधूरा 
होने की वजह से बाद में दिक्कत उठाना पडती है | 


जागीरदार---फिर मुनासित्र तरीका क्या है हजर ! 


» 


माधवमहाराज---मुनासित्र तरीका यह है कि त्यतस्था- 
पत्र लिखकर रजिस्टरी करा ठना चाहिए ओर उसमे लिख देना 
चाहिए कि मेरे ओलाठ न हो तो अप्तुक शख्ण का आर आजाद 
ही तो उसे जार्गारपर हक हासिल हा | 

जागीरदार--ऐसा ही होगा सरकार अब गोद-नशीनी 
के बोरे में सुस्ती--गलती हार्गेज़ न होगी | 

माधवमहाराज---साहयो | आप मेरा मतलब अन्‍्छी तरह 
समम ले, मेरी गरज्ञ यह नहीं ह के अद्ठास्ट बरस के साहब- 
जादे ओर सत्रह बरस की साहबजादी, जिनकी शार्दी शए एक 
साल हुआ है, वह भी औलाद का टततार मे करत गिगी $ 


गोद लेल । 
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जागीरदार--ह ज़ूर मैभल्ला दूर-अदेश है। 


माधत्महाराज---( गभीर ) जमाने की हालत अजीब 
है| कही अयथ का अनथ न समझा जाय | 


[ प्रोलीडिज़ कालफम्फेरन्स जागीरटार १७ नवस्थर ९९२० ] 


[ ा बे. 
[ इसी वक्त सन्‍पर मराठी पगडी धारण किए एक वच्यजी की लेकर 
कोई सूरा आता ह जिन्हें देखते ही ] 


माधवमहाराज--आडए आयुर्वेदाचायजी ! ( गभीर ) 
सुना आप विचित्र कविराज है जो नोकरी के वक्त के ब्राद 
मरीजों की फिक्र ही नहीं करते ! 


बैद्य--( परम चाक्ित ) अन्दाता !' में में में 


माधवमहाराज--अस्पताल मे काम करने का जो वक्त 
मुकर है उसको पूरा करले) के बाढ डाक्टर, वैद्य या हकीम को 
यह नहीं समक लना चाहिए कि में अपनी ड्यूटी से सुबुक- 
देश होगया । उसे तो चौब्रीसघण्टे रैयत के स्वास्थ के हित 
मे लगे रहना होगा। नई-नई तलाश, नए-नए शेधकर--- 
पत्णाम राजा के सामने पेश करना होगा | में चीर-फाड के 
थजाफ जीर जडी-बूटी आदि नेचरल दग की ढवा के पतक्त 
भत्। 


हि 


ह | 


त्क्त 





जडी-बूटियो का पता, असिल मे, अन्नदाता, 


5 अन्नदाता 
फकीरों ओर वन-बासिया को अन्‍न्छा होता है । 

माधवमहाराज--ऐसी जड़ी-बूटी के वाकिफकरार उन्हें 
छिपाते बहुत हैं, जो बड़ी बदकिस्मती इस मुल्ककी है, लिहाजा 
दरियाफ्त करने में बड़े टेक्ट की जरूरत हैं | फिर 

वेद्य---हक्म सरकार ! 

माधवमहाराज--हमेशा आप लोगा को पुराने ओऔर 
अआजमूदा नुस्खों की तलाश में रहना चाहिए । जैसे बाज मगहम 
ऐसे होते है कि जिनसे जख़मों का इलाज़ बगर चीड़ा-फाड़ी की 
तकलीफ के हो जाता है: । 

सबा--हज़र मोअज्लञा न सादगी आर कमखर्ची पर निगाह 
गखकर देशी जड़ी-बूटी की तरफ हमारा व्यान खींचा है राव । 

माधवमहाराज--सस्ता और देशी तो थे दवाएँ हाती 
ही है, इनके प्रचार मे एक फायदा और है । जो दवाएँ आज के 
डाक्टर काम में लाते है वे ज्यादातर हिन्दुस्तान बाहर मे 
आती है । 

जागीरदार-- ज्यादातर क्या सभी सरकार कितनी 
जमैन, अनेर्किन ओर इंग्लिश दवा बाजारों में बिकती 
हैं, चमक्रीली । 

माधवमहाराज-अत्र झगर 
बजह से बाहर की दबाएँ हमोरे मुत्क में न आास्तसे सा उसी 


खदा[-न-खख्यास्ती किसी 
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मात्रा मे न आसके जितनी हमे जरूरी है--फिर उस सूरत 
में वही हालत होती है जैसे कि ब्रिजलोडिज्भ बन्दूक़ बंगेर 
कारतस के । 

बैंच--( चापलूस ) क्या उपमा दी है हुजूर ने ! काविले 
तारीफ 

साधवमहाराज--फिर जब ख़द हमारे मुल्क में दवाओ। 
का बेबहा खज़ाना मौजूद है तो कोई सबव नहीं कि हम उसकी 
तलाश न करे, फायदा न उठावे । ऐसी तो शर्म की बात होगी 
आर हम पर वही मसल सादिक आयेगी कि लकौीर के फकीर 
बने बेंठे है। एल्टरप्राइज़ क्या चीज़ है, इससे तो हमार मुल्क 
ने तातलुक ही नहीं रखा है । 


[ सूदा, जागीरटार सरदार झुजरा करते जाते हैं 


माधवसहाराज-- पुकारते है ) केई है ? कौन है ! 
( एक राज-सेबक आता है ) 

माधबमहाराज--ओर जरा नाना सहेब को ते बुलाना 
( री वक्त मिलिटी-डेस मे एक साहब आते है, जिन्हे देखते 
है चमदथर ) लीलिए, बड़ी उम्र नाना साहब की ! नाम लेते 


(02 | 


] नडा भाव | नाना साहब ! देखा आपने मातु:श्री की छुतरी 
रियो ली 


भा ०११२१ 
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नाना--( विनम्र ) जबरदस्त है सरकार | जहा आ८ 
कप रे 
जस हरएक कला के पारखी हो वहा का फिर क्या कहना । 

साधवमहाराज--( मूर्ति को ध्यान से देखकर ) मगर 
नानाजी, इतने बड़े जल्से मे भी कुछ न कुछ कमी है । 

नाना--सरकार मजाक करते है । 

माधत्रमहाराज--( मूर्ति पर नज़र टिकाए ) मज़ाक नहीं 
नाना साहब, देखिए, आह ! मातु:श्री की आखो के नीचे गर्द 
ज़्मी है। मूर्ति साफ करनेवालो ने ध्यान से सफाई नहीं 
की है। 

[ माधव महाराज अपना कोट उतारते है सूर्ति को स्वयं साफ करन 

की इंच्छा से ] 

नाना--यह क्या हज़्र ! में किए देता है । 

माधब्महाराज--( नाना की आखे में सचल देखकर ) 
नाना साहब, यह तो आगो के नीचे की गर्द ह, मांतु श्री के 
चरणों की घूल अपने सर के बालों में राडूनगड का साफ 
करने को सारी जिन्दगी मेरा मन पागल रहा ढे और रटगा । 


का ः- ८ क्र हा ब 
[ कोट नाना को दे, स्माल ले मद्राराज मात श्री की सल अप 
हायों साफ करते ह--बटे भाव से 


नाना--( मुग्व ) धन्य | सरकार गाया आज भा माल श्री 
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ऊो जीवित जानते है । 

माधव्रमहाराज--(छढ ) जीवित हैं नाना साहब ! सरासर 

(5 है हे फि जे 

जीवित है--आज भी मेरी अमर मातुःश्री | नहीं तो क्या में एक 
मिनिट भी सास ले सकता ? उन्हीं की कृपा से आज गवालियर- 
एज्य फूल, फल रहा है | यह कौन नहीं जानता कि उनकी 
थाज्ञा ब्रिना मैने कोई भी काम अजाम नहीं दिया। मा-मा ! 
नानाजी 

नाना- -हछज़ूर ! 

माधवमहाराज---+ परम-भावुझ ) यह मा शब्द भी 
कितना मीठा है जिसरे स्मरण मात्र से हृदय जैसे गगाजल से 
नहा उठता है | शरीर गोया मदिर मे पहुँच जाता है | परमात्मा 
मे आशीवाद से आदमी आच्छादित हो जाता है | 

[ सहसा एक सुनहरी परदा, नाना साहब, महाराज और सूत्ति पर 
एड जाता है । और अब सामने का डद्यान और चहल़-पहऊर का सामान 
नजर आता ह--शिद्वे-शाही पगडी और जामे में विविध छोग--स्वतंत्र 
शेणावों में भी । एक मुसलमान और एक हिन्दू बात करते हुए आते हैं ] 

मुसलमान---हमोरे हुज़र मोअल्ला | 

हिन्दू -मोरे महाराजाधिराज ! 
पदक हल है लि. कु 
दोना -( एक स्वर में ) वे जोड़ है-अपनी मिसाल खुद 


य्पा दे 
चाप 8 ॥ 


गा अपादाता 
हिन्दू--अजा का तो बच्चे की तरह पालन करते है। 
टिकेस या कर लेते मी है तो ऐसे जैसे रमिक भवग कमल से 
रस ले--बिना उसके मुह पर कलक अकित किए --मौंद 
बिगाड़े बिना । 
, मुसलमान--हजूर मोअल्ला को भद-मात्र ते बरश्ति हीं 
नहीं । हिन्दू हो या मुसलमान एकमाब से दोनों को निभाते 
है । हिंदुस्तान में मेरे-देखे ऐसा राज्य गवालियर ही जो 
सदियों से ब्रिना शोर मचाये हिन्दू-मसलिम-एका सावता आरा है | 

हिन्दू--तिःसन्देह ! यहाँ की ताजियादारी ही द्लिंग । 
कैसा जुलूस, कैसी सवारी निकलती है ! 

मुसलमान--आर खुद श्रीमत उसमे शामिल होत है | 
आलोजाद बहादुर हिन्दू-मुसलमान दाना कामा का अपनी 
दोनो आम मानते है | इत छुतरी मे ही दखिए--णक डोर 
सी मस्जिद बनवाना सरकार नहीं। भूले | ( सामने एक बड़ा 
4 डी वाले का आति देख ) वद दाढ़ी वाले बुत फोन & ! 

हिन्दू--यदा से अब हटना तर हिए-- आप ह पडित 
। उ्िगवरजी--मारी गायक ! वी. ०. पास | टस वक्ता सार 
हेन्दुस्तान में वी. ०. पास सगीत-शातरी आपटी € | 


[ ढोनो जाते है और कई अिप्यों के साथ हाबा चोट, दही, 


टुपद्टा-घारी विष्णुदिगम्बरजी | 
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विष्णुदिगिम्बर--( एक शिष्य से ) मौका पाते ही आज 
में महाराज से आग्रह करूँगा कि गवालियर-राज्य में सगीत की 
विशेष-रूप से शिक्षा दी जाय। माधव महाराज महान नरेश है, उनको 
प्रातिमा सर्वतोमखी है | आज भारत मे ऐसे तीन भी आर राजा 
होते तो देशीराग्यो का रग ही बदला नज़र आता | 

शिष्प--5स राज्य में कैसी सगीत-शिक्षा पर आप ज़ोर 
देंगे गुरुजी ! 

विष्णुद्गिम्बर--वैसी ही जैसी मेने वम्बई में चालू कर 
रुवी है | स्वर-लिपियो क्री पुस्तके छाप, चार साल का पाठ्य-क्रम 
तेयार कर, उसी समय में शिक्षार्थी को सगीत मे-बाद्य या 
गीत म-पारगत छर देना, पूरा सगीत-शाझ्री बना देना | 

शिष्य --गुरूजी ' ऐस-ऐसे महाराजाओ की नजर होजाय 
ते। पिर तो आनन्द आज़ाय इस कला की उन्नति मे । 

विप्णुदिगिम्बर--मेने वम्बई मे ही बाते कर इस बोरे में 
महाराज को उत्सुक बना रखा है-फिर गवालियर तो सगीत-विद्या 
का पुराना पद € । मशहूर [मेययों तानसेन 

शिप्प १--( आतुर ) गवालियर ही के थे | 


शिष्य २--छुना है डर्नकी मजारपर इमली का कोई 
म्ट्ह्ः 
शिप्य ३--ह। ' है ! उसके पत्ते खाने से आदमी 


हि अन्दाता 
मा 
अनायास ही गवैया वन जाता है | 

विष्णुदिगम्बर--असत्य ,बात | इमली के पत्ते मिर्यो 
तानसेन का प्रसाद समकफ़र खाना दीगर बात है| गाना तो 
पहले ईश्वर की कृपा से और फिर अभ्यास से आता है और 
इन्हीं दोनो के आधार पर टठिक्कता, फूलता, फलता है। केव्रल 
इमली के पत्ते से गाना आता तो आज गत्रालियर के वैल और 
गधे भी सुरीले सुनाई पड़ते | 

शिष्य---( सभी ) हा-हा-हा ! ( हमते हुए आगे चलते 
जाते है ) 

[ कई छोग और आउेज्जाते हैं, जिनमें हमारा ध्यान महादपुर के 
जुमीन्दार गोविन्दशकर और पटवारी दामोदर पर जाता है। दोनों बात 
करते है ] 

पटवारी--( दुष्ट धीरे ) आपका भला इसी में है कि 
उस लड़की की शादी मुमते हो-आपके नालायकफ रमशकर 
से नहीं | 

गोपित्दशंकर--सुझे भय है---इस मसले को कहीं स्वयं 
हारा ने निव्रटावे । फिर 

पटवारी--अपऊी बातें ! हमारी-आपकी शादी से महाराज 
को मतलब । हे 

गोविन्दशकरय--सरकार बडे उठार है ! उस दिन तुमने 
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न मी जय कभी 


जो तमाच। चलाया और उस लड़की ने उसे अपने गालपर 
मेल लिया इससे महाराज उस पर दरियादिल हो उठे है। 
इस वक्त वह चाहेगी तो मेरे नालायक को कक मारकर उससे 
सम्बन्ध करना होगा । 


पटवारी - चाहती हैं वह रामशकर को : 

सोविस्दशकऋर--सो तो भगवान जाने, लेकिन गाव की 
बृढियों से विचार बदल डालने का संदेशा भेजा तो पता चला 
कि खानदानी-लड>ा का पति तो केवल एक बार ही चुना जाता 
€ । धनिझल।ल ऊा खानदान अपने विचारों मे बहुत इृढ है । 


पटवारी---सममझ्का । मगर यह कस्तरी मेरे मज़ से उत्तरते 
चाली नहीं | आप बुरा न मानिएगा। में आज ही जाकर ऐसा 
उपाय रचता हु फक्लि यह शादी होने ही न पवे ! 


नर ५ ल्‍ डोने 
गसाधदणकर--( गर्भीर ) मगर रामशकर नालायक हैं 
पर भी मेरा पुत्र है | क्या पडयन्न तुम रचोगे ! 


पटवारी --( तेज जाते ) ख़न 


[ पद्वारी के पीछ जमीन्टार भी तीव जाता है । इतने में कई सिपाही 
छुए छोगो बा पीटा बरते नज़र आते हैं--दे लोग और कोई नहीं चही 
सार्टर धनिषलाछ, बरत्री और शगगादीन है । वे घबहत मल-कुचरछ, भूखे 
प्यार डइदार माएम पटल €--थोटी दौट के दाद आखिर कई सिपाही 
उन्श घर बर छतरी मे झुशा दर ले जा पृछन्ताएह करने है ] 


माथव महाराज महान 
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ने कमाच। चलाया ओर उस लड़वी ने पे शा 7 
मेत्त लिया इससे महाराज उस फ़्दोशगरा 5 

इसे वक्त वह चाहेंगी तो मेरे नालायक को रूप दजा पर: 
सम्बन्य फूना होगा । 


(ज', 
धर अननदाता 


मा 
अनायास ही गवैया वन जाता है । 

विष्णुदिगम्बर--अप्तत्य बात | इमली के पत्त मिर्यो 
तानसेन का ग्रस्नाद समझफर खाना दींगर बात है) गाना तो 
पहले ईश्वर की कृपा से और किर अम्यास से आता है और 
इन्ही दोनों के आधार पर ठिकता, छूलता, फलता है। केवल 
इमली के पत्ते से गाना आता तो आज गवालियर के वेज्ञ और 
गये भी छुरीले सुनाई पडते | 

शिष्प---( सभी ) हा-हा-हा ! ( हमते हुए आगे चलते 
जाते हैं ) 

[ कई छोग और आउज्जाते हैं, जिनमें हमारा क्यान मदादपुर के 
जूमीन्दार गोविन्टशकर और पटवारी ढामोदर पर जाता है। उोनो याल 
करते है ] 

पटवारी--( दुष्ट थीरे ) आपका भला इसी मढ 
उस लड़फी की शादी मुझते हो-आपके नाज्ञायक गमशक 
पे नहीं | 

गोविन्दशंकर--सुझे भय है---इस मसले को कही स्वयं 

-0ज ने निवटाते | फि. ! 

पटवारी--अ.पत्री बातें | हमारी-आपकी शांद। पे बदीगन 
की मतलब ! 

गोविन्दशकर--सरकार बडे उदार दे उस 


कं. 


देते तृम्त 
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जो तमाचा चलाया और उस लड़की ने उसे अपने गालपर 
मेल लिया इससे महाराज उस पर दरियादिल हो उठे है। 


इस वक्त वह चहेंगी तो मेरे नालायक की कफ मारकर उससे 
सम्बन्ध करना होगा । 


पटवारी - चाहती है वह रामशकर को ० 


हि 


गोविन्दशऊर--सो तो भगवान जाने, लेकिन गाव की 
बूढ़ियो से विचार बदल डालने का संदेशा भेजा तो पता चला 
कि खानदानी-लडऊी का पति तो केवल एक बार ही चुना जाता 
ह€ । धनिकलाल का खानदान अपने विचारों मे बहुत दृढ़ है । 


पटवारी- -सममझा ! मगर यह कस्तूरी मेरे माज़ से उतरने 
वाली नहीं | आप बुरा न मानिएगा | मे आज ही जाकर ऐसा 
उपाय रचता हर कि यह शादी होने ही न पवे ! 


गार्उिद्शंकर--( गभीर ) मगर रामशकर नालायक़ होने 
पर भा नरा पुत्र हैं। क्‍या पडयत्र तुम रचोगे ! 


पटवारी --( तेज जाते ) खून 


[ पठ्वारी के पीछ जमीन्दार नी तीघर जाता है। इतने में कई सिपाही 
इैउ शागा दा पीझा बरत नज़र आते ह--दे लोग और कोई नहीं वही 
भास्टर धनिषलाल, कसस्‍तूरी और गयादीन हू । वे बहुत मेरे-कुचेले, नूद्धे 
प्यार, उदास माल्म पत्ते ६--थोटी दोंड के बाद आखिर कई 


सिपाही 
उन्द पर बर उतरी मे जरा दूर छे जा पृउझताउ करते है ) 


| कई की ही छू 
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एक अफूसर--( क्रोव से ) पूछुना न जाचना, बिगड्रैल 
त्रैल की तरह जहा हो वहीं सींग घुसेड़ना--कहा से आरहे हो 
तुम लोग * 


घनिकलाल--( चश्मा पोछुता, आस पोछुता, करुण 
गभीर ) 


पूछते हैं वह कि 'ग्रालिब' कौन है ? 
कोई बतज़ाबे कि हम यतज़ायें क्या ! 
सिपाही १---अजी, गजल हम नहीं प्रछते--पता पूछते 
है | क्या तुमने इस जगह को पागल-खाना समझ रखा है ? 
सिपाही २--इतना भी नहीं मालूम कि यहां पर आज 
खास जठसा है | देश-विदेश के लोग न्योता दे देकर बुलाय 
गए है । 
कस्तुरी--हम भी कुछ बिना बुलाये नहीं आय है । 
गंगादीन--महाराजाधिराज द्मे बैमे ही मजे में जानते 
जैसे तुम अपनी नाक. . 
सिपाही--अत्रे बदतमीज, दूँगा बढ भापद कि दोश 
न आजायंगे | ( धनिकलाल से ) क्यों बुड्टे ! यढ तेती सुन 
/ टोली है क्‍या ! 
धनिकलाल--( दाशनिक ) 


माधव महाराज महान ७ 
हुईं गर मेरे मरने से तसलली न लही। 
इस्तहां और भी वाक़ी हो तो यह भी न सही । 

सिपाही २--लड़की बाते वनाती है, लड़का चटपन चलाता 
है और बुड़ढ़ गाता है गजल ! अच्छी टोली है| 

सिपाही ४७--मुझे तो बेचारे भूखे-भिखारी दिखते है--- 
अलग करो-देखना चाहे तो दूर से इन्हे भी देख लेने दो । 

गंगादीन--( चंचल ) दूर की ऐसी-तैसी हम तो स्वय 
महाराज से मिलेगे | 

कस्तूरी--( दृढ़ ) सरकार हम जानते है, जैस मा-वाप 
व्च को। 

गंगादीन---( तीज्र ) और याद रहे हमोरे दादाजी को 
सताझोगे या ज्ञलोल करोंगे ता अन्नदाता तुम्हे हरगिज्ञ माफ 
न करेगे | 

सिपाही १--किसी अफसर की नज़र पड़ी तो तबेले की 
उज्ञा बन्दर के सर पड़ जायगी निकालों बदमाशों को 

सिपाही २--६ दुष्टता ) क्‍या उऊहा ! अफसर की नज़र 
भेड़ जायगी । ( कस्त्री की तरफ देखकर ) 

सिपाही १--ल्लड़ नहीं--पड़, मैंने कहा 

सिपाही ३--निकले ' बाहर भागों !! 


| 
ध मन्नदाता 


कं ख्भ्लत 
३4 जज 5 


पानकाल---( करुण ) माफ करो भाई ! हम भूखों 
चल कर 3 न 
चलकर--पेदल, त्रहुत दूर से आये है । 

शो ५ कु ८ 

सिपाही ३२--पैदल बहुत दूर से चलकर, कोई मिहमान 
यहाँ आया ही नहीं । सभी अच्छी-अच्छी- सवारियों से परे 
है | यह राजो का जलसा, क्या जाने किस सपते में तुम्हे 
निमंत्रण मिला ! 


[ अब सभी सिपाही धक्के दकर उन्हे निकालते ह, जिसपर धनिकलाल 
तो गमीर, मगर कस्तूरी और गगादीन चिल्ला पइते ह ] 


दोनों--दह ह्हे! ७+ | ऋ नम की 
दीना--दुहार 6 : दुह्ाई 6 £ अनदाता की | 
गंगादीन--ये पागल ढादाजी का अपमान कर रहें द । 


[ इसी वक्त क्षपदे हुए माधवमहाराज आते ढं--पीछे अनेक अग-रक्षक 
सरदार वगैरह। देखते द्वी सिपाही सन्नांदे मं-अटेन्शन सलामी । धनिकलाल, 
कस्तूरी, गगाठीन पहचान कर नमस्कार करते ह ] 


माधवमहाराज--( गभीर ) क्या मामला दे ४ थे तो प्रा 
। हैं। उन्हे बाहर कोन निकाल रहा था * 


5 


[ सारे सिपादह्दी सन्नोंट म--कस्तूरी, गगादीन असत्न ] 


धनिकलाल--एक शैर ह-- 
तू हुआ जल्यागर मुबारक हा : 
रेज्ञिणे सिजद-ए जबीने नियाज़ . 


प्राधव महाराज महात्त जप 


296 द के * अन्‍त 


माधवमहाराज--मास्ठर घनिकलालजी, आपलोग उइत्तने 
उदास क्यो * 

गंगादीन--( चचल ) अन्नदाता ! दादाजी बिना खाये- 
पिये पेहल चलकर 

माधवमहाराज--उजैन से शिवपुरी चले आये ? राजा 
के न्‍्योते पर सिषाहियों के वक्के खाने को-अफसीस ! 


[ अब तो सत्र छोग धनिक्छालजी की टोली को इस नजर स देखन 
लगे गाया आसमान से फरिझ्त उतर आये हो । ] 


माधबमहाराज--( बहुत गभौर ) ईमानदार लोगों का कष्ट 
मुझसे देखा नहीं जाता । मेरा ख़्याल है थोडी देर पहले मेन 
महादपुर के जमीन्दार और पटवारी को यही देखा था । बुलाओ 
उन्‍हें ? पलिले मास्टर के मामले का नित्रठारा होगा, फिर दीगर 

काम ( दोतीन आदमी दौड़े ) 
[ वहा से चलस्र सारी पार्टी समाधि सदिर के निकट आती है, एक 


स्थान पर बहुत सी कुसिया है जिन पर सभी कायदे से बेठते हैं 


( सकुचित 
नाध्यर को महाराज हिम्मत ढत इ--- 


माधवमहाराज--( उत्साहित ) सकोच की कोई वात 
गनिझल्लालजी, आराम से तशरतीफ रखिए ( इशोरे से 
गगारीन आर ऊल्त्री को भी विटाते है, फिर ख़द बैठकर ) 


भेड़ 


"टवाए दानीइर से ते ने निपट लूगा, लेकिन गोविन्द्शकर 


हर अन्नदाता 
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मुझे अजीब शख़्स नज़र आता है, क्‍या सचमुच पठवारी और 
ज़मीन्दार मिलकर सोर इलाके को सताते है ? 

धनिऊलाल--( विरक्त ) अनदाता ! दूसेर के ऐव मुझ- 
जैसा नाकिस भला क्रेस आँख से देख सकता है, जब्र कि 
गोस्वामीजीन कहा है क्रि--- 

# ज्ञों करनी बूक्तिए हमारी 
जनम कोरि ला ओटि मरो "' 

गंगादीन--( बहुत चचल ) अन्नदाता ! बिना परे 
बोलने को दादाजीने के बारहा मना किया है लेकिन आज 
चुप न रहूँ तो माफ किया जाय | अपनी दया, करुणा, तुलसीदास 
और गालित्र से लिपटकर दांदाजीने जो गति बना रखी है वह 
मुझसे तो बदाश्त नहीं होती ) रहा दामोदर, सो उसे भी सरकार 
मामूली न जाने, जिस विववा के साथ जपम्रीन्दार को लड़फा 
भाग आया है-शिवपुरी मे; वह पटवारी के रिश्ते को 6। अगुलिया 

« नाचने वाली. 
माधब्महाराज--( प्रसत्ष ) लडका बहुत होशियार हे ! 
किसका लड़का है घनिकलालजी १ 

घनिकलाल--( विरक्त ) सो तो मुझे भी नदी मालूम 
सरकार | उर्दू मजे मेन जानने के सत्रब यढ अपने को 
वला-बारिस' और मुझ बूढे को अपना बारिमा! कदता ढ। जब 
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यह तीन साल का था, उज्जैन की एक यात्रा मे, मुझे भठकता 
शेता मिला था । मैने बिचारा मेरे कोई नहीं! आँसू पोछुता हे ! 
गोस्वामीजीने कहा है-“मेरो कोऊ कहूँ ना्हि. चरन गहत हों” 

माधवमहाराज--( प्रसन ) बहुत खूब | 

घनिकलाल--फिर मैने पुलीस को सूचना दे, इसे पाल 
लिया | अब यह जरा पढ़-लिख कर समझदार होजाय तो सममूँ 
कि भगवान का अला काम हुआ-हजार बुरा होने पर भी- 

माधवमहाराज ---( चतुरता से नगादीन से ) भले लड़के ! 
आधिर दामोदर ने कस्तूरीवाई के वर को क्यो बिगाड़ा ” समझी 
तुमने मेरी बात 


[ कस्वूरी इशारे ले गगादीन को खुप रहने को कद्ती हैं मगर-- ] 


गंगादीन -( पाजी ) देखिए अन्नदाता, वह मेरी बहन 
मना पर रही है कि में दामोदर की निन्‍दा आपसे न करूँ | ये 
लोग ऐसे ही है सरकार | मर जायेंगे लेकिन किसी के विरुद्ध 
उफ भी न ऊरेगे | मुझ तो आजी ने हुक्ष्म दिया है । 
माधवमहाराज--आजी / अच्छा समझा | वही बूढ़ी मा 
जिन पर नदी जिनोरे जानवर ने--- 
गेंगादीन--( प्रसन्न ) हॉ-हों अनदाता, क्‍या जाने केसे 


5 
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उन्होंने कह्ा मुझ से कि में एक-एक वात सरकार को त्रिना पूछे 
भी छुनाऊँ | यह दुष्ट दामोदर मेरी बहन पर अच्छी नजर नहीं 
नहीं रखता---सै की एक बात तो यह है । 

माधवसहाराज-- फिर वह विधवा जिसके साथ गमशकर 
भाग आया है दामोदर की कौन है ? 


धनिकलाल--- [ गगादीन की तरफ गभीरता स देख 
ग़ज़ासे |] अन्नदाता उस्ताद यग्रालिब्र ने क्या खुब कहा हे 


प्रर हमारा जो न रोते तो भी बीरां होता, 
यहर गर बहर न होता तो बया वां होता । 


गंगादीन--( ढीठ ) उस लुगाई से पटवारी का बहुत 
दिनों से अयेग्य सम्बन्ध है अन्नदाता ! 
माधवमद्वाराज--खतरनाक है यह शख्स ! 
[ सुबा के साथ जमीन्दार गोविन्दशकर आता दे ] 
माधवमहाराज--आओ गोविन्दशऊर ! तुम्दारा वर्द देम- 
। दामोदर कहा है * और कुल-दीपक वह लड़का * 
गोविन्द्शक्र--( सभीत ) अनदाता, गमशकर को काने 
ही के लिए दामोदर वहा गया हैं ) 


माधवमहाराज--( कूंट ) और * वढ ! ऊहा (टी हे 


की 
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गोविन्दशंकर--( संदिग्ध ) में समझा नहीं अन्नदाता ! 


माधवमहाराज--( गभीर ) वही लुगाई या लेडी जिसके 
साथ आपका लायक आवारा बना है | पटवारी दामोदर की वह 
कौन होती है * 


गोविन्दशकर--६ जप ) 

माधवमहाराज--सच-सच वोलो ! 

गोविन्दशंकर- -( स्वीकारोछि ) अन्नदाता, सत्र जानते है. 

माधवमहाराज--फिर भी में तुमसे सुनना चाहता हूँ । 

गोविन्दशकर--( हिम्मत कर ) सरकार ! वह पटवारी की 
गंबल दे ऐसा सभी कहते है, लेकिन लगती है वह दूर के रिरते 
से बहन । 

माधवमहाराज--शिव ! शिव !! शिव !!! इस पटवारी 
ने ते-लो नाम लेते ही शैतान हाजिर ( दामोदर आता है ) 
देखो दामादर ! में कहता हूँ तुम्होरे मामले का फ्ेसला तो 


होगा ही लेकिन उसके पहले उस नौजवान को अपने चगुल 


स द्ाड दो जिससे ऊस्तूरी की सगाई तय पायी है । कहा 
ऐ पट २ 


५ 


दामोदर  ( दुष्ट ) घश्टो तलाश करने पर भी सरकार ! 
चैनशतर का पता नंद्या चज़ा | 


माधवमहाराज़ --( सदप ) पता चलाना होगा-फ्रौरन | 


द्ढ अन्नदाना 





अब कोई बात मुभप्ते छिपी नहीं है दामोदर ! तुम्र जेसे अफसर 
की वजह से आज राज की। गदन कुकी हुड है। तुम्हे अपना 
फञ्ञ मालूम है ? 

दामीदर--( थर्राता है ) अन्नदाता ! 

माधवमहाराज--पटवारी-जिसका फर्ज हे जअमीन्‍्दार 
ओर कारतकारों को ग्रर कानूनी बातो से बचाना, उन्हें बताने 
रखना कि फलों दात तो कायदे-कानून के मुताबिक है और फला 
वरखिलाफ । किस बात में नफा है, क्रिसम नुकप्तान। यानी 
उसके फज वैसे ही ह जैसे सेक्रेटी के। मसलन अगर अफम्ता 
कोई ग्रलती करें तो सेक्रेटरी की ड्यूटी है की वह उसका *#्यान 
उस ओर दिलावे ओर गलती से बाज रक़्खे । उसी तरह पटवारी 
को नायब तहसीलदार मौज़ा या जमीन्दार का सावधान 
रखना चाहिए । 

दामोदर--( शकित ) अन्दाता ! 

माधवमहाराज--अत्र कल्तूरीबाड़ के व्याद में क्र का 

. से आगर कोई विन्न आया तो उसके लिए जिमेवार तुम 
» जाओगे | अभी--उस छोकरे को हाजिर करा ! 

कस्तूरी--( उद्दिम्न सकुचित ) अन्नदाता की जब हों ; 
भगवान ने वैसा वरदान मेरे कपाज़ मे नदी लिया ह-साकार : 
में दादाजी की सेवा में सतुष्ठ हूँ । 


माधव महाराज महान द५ 
धनिकलाल--- 
कहते हो न देंगे हम दिल अगर पड़ा पाया, 
दिल कहाँ कि गुम कोजे हमने मुदढुआ पाया। 


[ अब बदली निगाह से गोविन्दशकर दामोद्र की तरफ देखता है] 





गोविन्दशकर--आपको उस नालायक़ का पता नहीं 


मालूम ! 

दामोदर--मेरा विश्वास कीजिए । ( धून ) 

गोविन्दर्शकर --विंश्यास ! आपके किस रूप का १ इसका 
जे झभी महाराजा बहादुर के सामने है या उसका जो घंटो 


पहले आपने मुझे दिखाया--क््या कहकर कथा करने आप 
गये थे * याद दिलाऊँ ४ 


[ दामोदर आखे मार-मारकर जमीन्दार को चुप करना चाहता ह-- 
न्यग्र । ] 


साधवमहाराज---क््या मामला है ? मेरे मौजूदगी में तुम 
जग ऐसी गुस्ताखाना बातचीत क्यो करते हो ? दखो, आखिर 
में भी आदमी हैं | फौरन बतलाओ, रामशफर कहा है 
गोविन्दशकर- -पटवारी साहब को सब मालूत है सरकार, 
रेट राणरी लुगई इन्ही के हाव की कठ-पुतली है और मेरा 
नेसउके तोश भी | 


लो 
के 


अनच्नदाता 
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माधत्रमहाराज--रामशकर को फोरन लओ, मे खद 
उसको समझ कर सही राहपर लाऊँगा | आज खशी का दिन-- 
मे उस अच्छी लड़की को भी खुश देखना चाहता ह जिसके 
सबब मेरे मुह को लाली है---कस्त्गैबाई . 

करतूरी---( सविनय ) अन्नदाता | खुशी सबके भाग मे 
विधाता सत्र दिन कह्य लिखतें हैं ? क्या जाने क्यों, कब से, मुझे 
ऐसा लगता है कि अब में कमी खश होने वाली, नहीं 

धानेकाल--( अऑसू पोछुकर ) हायरे (--- 

क्या लुत्फ अंज्ञुमन का जब दिल ही बुक गया हा ! 


माधवमद्ाराज--क््या कस्तरीबाई-म इतना बड़ा राद्ां 
होकर भी अगर तुम जैसी नेक-लड़की को खश न का मा, 
तो लानत है इस बलंदी पर, इस ताकत आर ग़ज्य पर । तुम्द 
खुश होना ही पड़ेगा-मेरे हृक़म से ! 
धनिकलाल--( व्यम्र ) हाय दृक्‍्म ! जय हो अनदाता की ! 
गंगादीन--जय हो! ( कम्वरी से ) लो, इकन से सरकारी 
तुम्हे खुश होना दी पड़ेगा ! और न मानों मेरा कंदना | 
. [इसी वक्त गवालियर-पुलीस का एकबड़ा अफ़्लर आकर फोयी 
सछामत करता ह ] 


माधत्मदाराज--आइ खाल खबरें दे क्‍या ? चंद # 
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 उड़ा-उड़ा-सा कैसा * 

अफूसर--हज़ूर मोअल्ला, महादपुर के जमीदार के लड़के 
मशकर ने एक औरत के पीछे उसके यार का खून किया है- 
स खुशी के मौके पर में यह खबर देनेमे दिचक रहा था। 
॒श, औरत और रामशकर थानेपर लाये गए हैं । 


माधवमहाराज--( भौचक ) खून ! गोविन्दशकर के 
त़्ड़फे--कस्तरी के खून 
गोपिन्दर्शकर ( तेजी ले पटवारी पर ट्ूटकर ) मेरे लड़के 
ने नही, इस रास ने किया होगा । क्योरे | अभी जो | कहकर 
गया था राह से दूर करने को सो यही किया है ! 
माधवमहाराज---( तीव्र ) गोविन्दशकर ! मामला क्या है ! 
गोविन्दशकर--( उत्तेजित ) सरकार ! सारी साज्ञिश 
सी बदमाश दामोदर की है। यह कस्तूरीवाई से ख़ुद की सगाई 
पाटता हे । पाजीने क्या जाने क्या पडयन्र रच ( रोता है ) 
मेरे प्रेटेफ़ो फासी लटफाने का इतज्ञाम कर दिया है-सरकार 
बुरा ह तो भी भेरा ही है । 
धनिकलाल-- 
%टिह ओंस पीर करे, इटिमो वाह गरे परे 
धभु सो मुदरि निदरयो हो । 


६८ अन्नदाता 
कस्तूरा--( गभीर ) मा दुर्ग ! तुम्हारी जय हो ! कैसे- 

केसे 

केसे संबाद ! कैसा वह सपना ! ( महाराज की तम्फ देखती हे ) 


माधवमहाराज--घब्राओ नहीं बाड़, इतना सत्र होने 
पर भी अगर में तुमको ख़श न कर सका तो बान अफस्तोस की 
होगी | ( अफप्तर से ) पहले इस बदमाश पटवारी को पकड्फर 
थाने में ल जाओ और समझो कि मामला क्या है । साथ ही, 
उस रामशकर को हिरासत बाहर कर अपने साथ यहा लेफर आओ 
[ अफूसर पटवारी दामोदर फ्री गरदुन पकड़ घसीट लेजाता है, साथी 
नाना साहव और कई जागीरढार आते है ] 
घनिकलाल--( ओऑसू पोछता, पटवारी को देग्बता ) 
दिया हैं दिल अगर उसको बदर है क्या कठिए 
हुआ रकरीव तो हो नामावर दे क्या कदिए। 
माधब्महाराजें---( समकफर ) आप तो सूफा दे पूरे ! 
” नाना से ) नानाजी ! अभी हम लोग दाय में खाना तगार 
०, आपको क्या-क्या पकाना आता हे * 
नाना--( घत्रराए ) मल्ला काही एक करता येत नाढीं, 
-.. खाता मात्र येते ( मुझे कुछ भी बनाना नहीं आता, ह44 
खाना जानता हु । ) 


माधवमदाराज--( प्रतत ) उ्याला काटी करता थत 
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नसेल, त्याला जेबणास काही एक मिलछखार नाहीं, उपाशी 
रायें लागेल | अ्रसा आमचा कायदा आहे | ( जिसे कुछ भी 
बनाना नहीं आता उसे खाना भी कुछ नहीं मिलता और उपबास 
करना पड़ता है। हमारा ऐसा ही कयदा है । ) 

१ जार्गीरदार-सरकार ! इस वक्त आपकी यह मरजी कुछ 
अजीत मालूम पड़ती है और वे-वक्त ! 

माधवरमहाराज--मज़ाक नहीं, में भू 

नाना--मंगर सरकार ने तो अभी थोड़ा 
पाया था । 

माधवमसहाराज---( गर्भार ) फिर भी, में भूखा हू । ऐसा 
लगता है, जेसा कई दिनो तक खाना नसीब न होने पर 
अताइयोी एंटी जा रही है ! ( सेत्रफो से ) खाना बनाने का सारा 
सामान फेरन--्त्रर यहा केजल चुने हुए अमलदार, सन्दार, 
जागीरदार भेजन बनाने को रहे और रहे मेरे मिहमान बुजुर्ग 


मास्टर वनेत्लालजी, नेक कह्तूरीाबाई और-( महाराज कुछ 
चओ 
लोचने है ) 


हू 
ही पहले भोजन 


गगादरीन--( चचल ) और गगादीन अन्नदाता !! 


सापर्महाराज --( हसऋर ) ओर गगादौन ! नाम में 
भले रहा था। 


[ बो4 २-चा4र चार्दीसोने फे बतेन-सामान लाते हब] 


नम अन्नदाता 
कस्त्री नव ४ र्ग 
ेु --( गभीर ) मां दुर्ग ! तुम्हारी जय हो ! कैसे- 
केस संवाद ! कैसा वह सपना | ( महाराज की तग्फ देखती है ) 
माधथपमहाराज--धबराओ नही त्राई, इतना सत्र होने 
पर भी अगर में तुमको खुश न कर सक्रा तो बान अफसोस की 
होगी । ( अफस्तर से ) पहले इस बदमाश पटवारी को पकड़कर 
यानि में ले जाओ और समझो कि मामला क्या है। साथ ही, 
उस रामशंकर को दिरासन बाहर कर अपने साथ यहा लेकर आश्रा | 
[ अफसर पटवारी दामोढर की गरठन पकंड घसाट लेजाता है, साथदही 
नाना साहब और ऊई जागीरदार आते हैं ] 
धनिकलाल--( ऑसू पोछुता, पटवारी को देखता ) 
दिया है दिल अगर उसको बशर है क्या कहिए 
हुआ रकीव तो हो नामावर हैं क्या कदिए। 
माधवमहाराजे--( समकफर ) आप तो सूफी हैं पूरे ! 
( नाना से ) नानाजी ! अभी हम लोग हाथ से खाना तैयार 
हरे, आपको क्या-क्या पकाना आता है * 
नाना--( धवराए ) मला काही एक करता बरेत नाहीं, 
>09 खाता मात्र येते ( मुके कुछ भी बनाना नहीं झांवा; केवल 
खाना जानता हूँ । ) 
माधवमहाराज--( असन्न ) ज्याला काहीं करता यरेत 


माधच महाराज महान दर 
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नसेल, त्याला जेबणास काही एक मिछणार नाहीं, उपाशी 
रहावें लागेल | असा आमचा कायदा आहे । ( जिसे कुछ भी 
बनाना नहीं आता उसे खाना भी कुछु नहीं मिलता और उपवास 
करना पड़ता है। हमारा ऐसा ही कयदा है | ) 

१ जागीरदार-सरकार ! इस वक्त आपकी यह मरजी कुछ 
अजीब मालूम पड़ती है और वे-वक्त ! 


माधव्रमहाराज--मज़ाक नहीं, में भूखा हूँ 
नाना ->मगर सरकार ने तो अभी ही पहले भोजन 


पाया था। 


माधवसहाराज--( गभार ) किर भी, में भूखा हूं। ऐसा 
ज़गता है, जेसा कई दिनो तक खाना नसीब न होने पर ! 
अतड़ियें। ऐटी जा रही है ! ( सेत्रझों से ) खाना बनाने का सारा 
सामान फेरन--्ओर यहा फ्रेव्न चुने हुए अमलदार, सग्दार, 
जागीरदार भजन बनाने को रहें और रहे मेरे मिहमान बुजुर्ग 
मास्टर उनेकलाजजी, नेक ऊल्तूरीतरी३ई और-( महाराज कुछ 
सोचने ४ ) 

गंगारीन--( चचल ) और गगादीन अन्नदाता !! 


मापरमहाराज --( हसकूर ) ओर गगादीन ! नाम मे 
भेज रटा था | 


[ 4 २-घापर चादान्सोने के बतंन-सामान लाते ईै--) 


अनचदाता 
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डक मटर की परत का पर पक ह 
नाना--क्या-क्या बनेगा अन्नठाता ? 
साधवमदाराज---५६6नों प्रकार । जिसे जो तयार कर 

पके, करें। में ख़ुद मुर्गी का पुलाब बनताऊँगा, बकरे का कलिया 

और बास का मुरब्बा | 
नाना सरकार वास ऐसी रूखी चीज का भी मुख्या 
क्र सकते हे-मीठा; वाह ! 
[ सेवक सामान ला-छाकर एुद्न्न करते, सिगड़िया, स्टोव और चूहे 


बेतते, सब्निया कटती, मास में ममाझे छाते, और लोग तरह तरह की 
शी तभी ्ब ब्न्‍ 
चीज तयार करते ह--स्वय महाराज की सद॒द में नाना साहब ) 


धनिक्रलाल--( मिन्नन ) सरकार हमे भी कुछ हुक्म हो ! 


गुलाम बैठे रद और अन्नद्याता काम करे यह क्या शोभा की वात हे * 

माधप्रमहाराज--यों नहीं मास्टर । असिलमे मेरे ही 

नहीं सारे राज्य के अनद्ाता आप लोग है; ईमानदार प्रजाजन 

और किंप्तान | धर्म ही के बल पर दुनिया टिक्री है, ऐसा मेरा 

अनुभव से जाना विश्वास है । आपकी मिहनत की रोटिया तो 

५ हमेशा ही खति हैं---एक दिन तो आप हमारी मिहनत 
श खाय | 


[ नाना साहब चूल्डा फूकते-फूकते हैरान | उनकी दुर्देशा पर मद्वाराज 


4. प्रसन्न | ] 
माधवमहाराज-नानाजी ! इन्ही मास्टर साहब की चर्चा मैंने 


गपधव मसहाराज़ महान ज्रं 
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प्रापसे की थी | 
नाना--सच कहता हूँ सरकार, ऐसे भलेमानस को देखकर 
नी खुश हा गया। 
माधव्रमहाराज--महादपुर गाव के यह मास्टर और पोस्ट- 
पास्टर--जिस पर यह उम्र--कहीं कोई विलायती आदमी मेरी 
रियासत की यद्व तर्व्व॑र देखले तो एक क्रिताव ही लिख मेरे । 
नाना--सरकार महादपुर के स्कूल को बड़ा करना 
चाहते है मल्‍लूम पड़ता है । 
माधप्महाराज--( मसाला भूनते ) हरगिज नहीं, आपिल 
भे स्कूल-कालिजों की कोरी पढ़ाई को में पसन्द नहीं करता--- 
नफरत वी नज़र से देखता हूँ । 
नाना--फिर श्रीमान क्रिस तरह की शिक्षा के पक्ष में हैं 
मसपव नहाराज--जैसी शिक्षा जिससे आदमी दस्तकारी- 
कारीगरी कुछु जाने | केबल कविता ओर कहानी सेन तो 
शिजता का पेट भरता है ओर नहीं समाज या राष्ट का भला 
णए सपता ६ | 
नाना---सरफार ने बिलकुल सही फरमाया 
मापरभहाराज---जिस उम्र के हमोरे नौजवान वी. ए., 
९५. ए, फन्ों कर>-हाव में अजी, मई में कीौटस-बायरन-शेलो 
जहर ऑिर्नत थे निन-निनाती म्खिया लिए घृमते नक्वर आते हैं- 


रे अन्नदाता 
दल 3 मम शत अमर करन रमन मम रत लि मर 


बेकार, बे-तेज---उसी उम्र मे विलायतवाल तरुण या नौजवान 
स् 


आसमान के प्ितारे तोड़ा करते है । 


ह्ण 


नाना--( फड़ककर ) विज्कुल बजा फरमाया मसकार ने,, 


माधवमहाराज--इस लिटररी-शिक्षा का परिणाम दिमाग 
में महल, पेट में चूढ़े | जिसे देखो वही एक कॉपी बुक में गीत 
या तुऊ बदिया घर्सीट ब्रिना जप्तीन पर पाँव वे! सरपट भागा जा 
रहा है | मगर ज़रा उन कत्रि महागज को तो बुलाओ | 

[ एक सिपाही दौड़ा जाता है । पकवान तथार हो जाते हैं ओर अब 

अदे-बढे थालों में परोतते जा रहे है। स्वयं माधवमहाराज की निगरानी मे 
कई थाल सज रहे हैं ] 

माधयमहाराज--( सभाक्ते ) यह थाल माठुःश्री के लिए 
भोग-नेवेब और यह दोनो महारानियों के वास्ते अब्र आप सत्र 
लोग ब्रेठ जायें । 


[ सभी विश्वित आसनो पर चेठ जाते हैं ' माधवमहाराज अपनी जगह 
- हैं ज्ञो कि बढे-बढ़े सरदारों के बीच में ठिखकाई पढ़ती ह--ऊँची ] 


् 


माधवमहाराज--माफ क्रिया जाय, मेरी जगह मास्टर 
५५० - की बगल मे है । मेरा पाटठा वहीं पड़े । प्रजा ही मेरी 
आअन्रदाता है ओर में अपने अनदाता के निकट भोजन करना 


चाहता हूँ । 


माधव महाराज महान रे 
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नाना--सरकार ! 


माधवमहाराज--( सजल ) ये गरीब-ईमानदार मेरे आडेर 
पर सपस्ार उज्जैन से पैदलचलकर शिवपुरी आये है । भूखे, 
प्यासे । में पूछता हूँ अगर राजा प्रत्येक प्रजा का सर-परस्त है तो 
इनकी ये मुसीबतें किसके माथे जायेगी ! 


[ कवि आता है. और अब धनिकलाल दाहने, कवि बाएँ, बीच से 
माधवमहाराज--धनिकलाल के निकट करतूरी, गगादीन और फिर बढ़े-बढ़े 
आगीरदार, सरदार, भोजन पाने लगे । दूर पर छतरी के अंदर से फिसी 


गायिका के कोमल-वछ से गवालियर-राज्य की प्रसशा का एक गीत 
सुनाई पठता है । ] 


गीत 


आइए, आपको दिखलाएं 

इस महा-राज की सीमाएँ 
(ग्वाज्ियर-राज़ की सीमाएँ)-आइए ! 
पूरब, पच्छिम, उत्तर, दक्षिण 

ऊपर, नीचे, दाएँ, बाएं 
ग्वातियर-राज्य की सीमाएँ-प्माइए ! 
बतवा, पावेती, शिप्रा ऋत 

शाही, जो मुक्त सिन्चु में मिल 

दह नदी-रज़-खंदल उज्बल 
सतपुड़ा, अरावजि, विध्याचत्त 


अश्वदाता 
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ऐसे पहाड़ ! ये सरिताएँ-आइए ! 
दशपुर, विदिशा और अवन्ती 
जिनकी इतिहासो में ग्रिन्ती 
यहीं मध्य-रेखा भू-मणडल 

जगमग जग ने देखा मंगल 
चौ-मुख चमकीली चर्चाएँ-आइए ! 
सान्दीपन मुनि सुयश खुवासित 
शआ्रायभट्ट, वाराहमिहिर-युत 

बौद्ध महाकात्याय शोभित 
कालिदास कवि गीत गुश्नरित 
ग्वालियर-राज़ की गाथाएँ--आइए ! 
वह शकारि विक्रम भी वे-शक 
विश्व-विदित साका संस्थापक 

बने इसी ज़मीन पर सुन्दर 

हुए इसी असीम मे व्यापक ! 
जग-प्रिय अशोक की आशाएँ-आइए ! 
भव्य भतृहरि--क्या वेरागी ! 

फैसे तानसेन वह रागी ! 
श्रीमहादजी सैनिक, त्यागी 
कतंवगारीमे बड़-भागी ! 

हिन्दू स्वराज्य की ज्वालाएँ--आइए ! 
शव भी सो नरेन्द्र जो तपने 
'पाटिलबाबा' के-से सपने 


७० 
माधव महाराज महान्त (| 


>थननलन-+ अचख्खिओओलनती अत: 


देख कौन आया रे खपने 
हमसे पूछो तो हम अपने 
'मोतीवाले! को बतलाएँ-आइए ! 


[ भोजन जबतक चलता है, जल तरग और सारंगी, म्ृदुग पर उक्त 
गान सुनाई पडता है, उत्साइक-राग में। खाना समाप्त होते ही ] 


माधवमहाराज--( नाना से ) अब हम मातुथश्री की 
सेवा में चल---( कवि से ) आपने रचना की जनाव ? 


कवबि--( प्रसन्न ) हाजिर है--सरकार, जो कुछ भी 
उन पड़ा 


[ माधवमहाराज उतरी की तरफ वढते-सहाराज के पधारते ही सभी 


उठकर मुजरा करते--फिर, हाथ में तबूरा लेकर मूति को नमस्कार कर 
भहाराज कवि-लिखित गीत गाते हैं--] 


गीत 

दिया हू जिसने सुन्दर-तन 
दिया है जिसने मोहक-मन 
अचेतन को जिसने चेतन 
किया है देकर निञ्ञ-जीवन 
नमन में तो मन से सौ-दार 
करे मातु.,भी का वन्दन ! 
दिया है जिसने खब-तन, मत !! 

> <्‌ भर 


७६ अचदाता 





विश्व का वह बसन्‍्त मोहन ! 
मसजरित, पुष्पित, शुभ, शोभन 
गुज़्रित होते कैसे अपन 

माँ, त्‌ खुत-हित यदि करती तपन ? 
चेतन को जिसने चेतन--- 

किया है देकर निज जीवन ! 

नमन में तो मन से सौ-बार 

करूँ मातुश्भी का वन्दन ? 


[ माधघ महाराजने भाव विभोर अद्भुत गाया ऐसा कि एकत्र 
कलावन्त रससे झम पड़े ] 


दूसरा दृश्य 


दूसरा अंक समाप्त 


७ 
८० _- और 2० 


0) रखकर .ी) 


तीसरा अंक 
तीसरा दृश्य 


[ झद्कर में फिंगजाजे-पार्क में गोपाल-मन्दिर के सामने पहले इश््य 
के दो गजेढी नज़र आते हैं ] 
१ गजेड़ी--( व्यग्न ) ओरे यार केवल चिलम की कसर 
है, नहीं तो गाजा, तवाकू साफी सब कुछ तैयार है | 
२ गेजेढ़ी--( व्यग्य हसी ) इसी को कहते है कि चले 
हे हरि भजन को ओटन लगे कपास 


१ गजेड़ी--मगर मास्टर धनिकलाल का कहीं पता भी 
नी चले 


ै वि [क 
[ दूर पर उनववाछा कवि नजर आता है इधर ही आता , ] 


२ गेजेड़ी--( देख कर ) पहचाना ! अब मास्टर का 
पता लगे जापगा--क्यो कि उनके दोस्त यह कवि भी-याद हैं 
उस पयाइयाज्ा पिस्सा ? 

१ गैेजेड़ी - ( साथ ) लेकिन आज कल कैसा एूला 
इसी ए 47 कवि । 


$. 25 'जिडी जा के जे ञ् सर क्यो 
७ इजअड्ान लर हु नाना पर कय 
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पवोड़े पर महाराज ने हजारों रुपये पुरस्कार दिये और फिर 
लश्कर में ही--अपने पास--नौकर रख लिया है। अब यह 
न फुलेगा तो कौन. 

१ संजेड़ी--जरा पुकार कर पूछू कि आखिर मास्टर साहब 
का भी कही पता है ?---अजी कवि महाराज ! 

कंवि--( आकर्षित ) क्‍या है * तुम लोग कौन ? 

१ गेजेड़ी--( व्यग्य ) हम महाराज, महादपुर के रहने 
वाले है---उस दिन हमारे ही सामने आपका पार्वोड़ा मास्टर 
साहब ने फेकवा दिया था 

२ ग्रेजेड़ी--( आश्चर्य से ) मगर आजकल आप बहुत 
तगड़े हो रहे है | खादी के फटे कुरते की जगह रेशम का कोट 
डटा है, रूखे केशो की जगह सुथथरे-सबरें केश नजर आ रहे 
है--सच कहू तो मैने तो आपको पहचानाही नहीं । 

१ गजेड़ी--ओरे इन बातो मे क्‍या रखा है--धन का 

कमीन और नीचे पर आधिक होता है---मस्लत थैली और 

जोरी--बैली मेरी नज़र में कमीन हे--हल्की, नरम और 
" | शरीफ़ वजनी और कड़ा | अब यैली में रुपया आते ही 
फूल उठती है--पहचानी नहीं जाती | इंधर तिजोरी में 
थे हो या रन वह ज्यो-की-त्यो सहज बनी रहती है । 
कविं--( गर्भीए-सुद्रा ) देखता हूँ उज्जैन के गजेड़ी भी 
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कविता करते हं-- भाई बला से गाली तुमने मुझे दी पर 

कप 20८५० टक धर 
युक्ति तुम्हारी लाख रुपये की है। घनका कुंनप्रभाव कमीनी पर 
ही पड़ता ह | 


२ शंजेदी--( सन्दिग्य ) लीजिये अब तो आप स्वतः 
अपने के लप्रेट चले-इसे कहते है कवि-अपने बोर भी कहने 
सेन चूके 


दे 


१ गेजेड़ी---( गरभीर ) इतना ते में भी जानता ढ्वू-- 
कहा हं- 


बद, चितरा, ज्ञादिखी, हरकारा ओर कब्ब 
इनको नरक ज़रर हू औरन को जब तब्व 
कवि ( प्रसत ) और ऊहा है कविता भें | याने कवि 
दर । उस तुग्टोर दाह से मेरी स्थिति साफ हो गयी । क्‍या तुम 
किला उप के सुह से सुन सकते हो कि वह नारकी है व या 
37, जोतिषी, हरफर ही से ? यह अगूरी-जेश तो कविमे 
प छोगा ६ किलपय के स्यो-कार्यों उपाइफर रख दे--इ 
लिप «जी | कपे डो उल्त देह में नारी नहीं हे, क्योकि 
से 


उपज रच को यार या ह॒ | हुम लग उज्जन से लस्तर 


बकरे आप 


"फटी किर आट 2 व >> कप «2 
| च्तड़ा ४5९ कब्र रुर सेट ओआअर (्‌ सर गजेड़ी 
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सबन्ध लिखा ही नहीं था। 

कृवि---ऐसीही जगहों पर भाग्य को नमस्कार करना 
पड़ता है । ओह ! सरकार सुनेगे यह खबर तो उन्हें बहुत ही 
सदमा हागा। 

१ गेजेड़ी->राज्य में बास्तार खून होना राजा के लिये 
सदभ की नहीं तो और क्या बात हैं ? 

कंबि- -खून पर तो होगा ही--सरकार बहादुर रज हैंगि 
उस वास्तूरी के लिए-- जिसे हजार उपाय करन पर भी वह 
परुश न कर संके। 

२ गंजेड़ी--मुे एसा पता हे कि रामशकर के ख़न के 
बाद कस्तरी महाराज मे मिलने को महादपुर या उज्जेन से लश्कर 
आ$ है । 

१ गैजेडी- 46 मास्टर चनिकलाल के नाम एक खत छोड़ 
भर या जित पढ़ते ही वहा यूढ़ा सब कुछ छोडकर ऐसे भागा 
मेने भोत वा वाच्एट जिले पर जीव 

कृवि--६ ज्यत्न ) जरा त्तकार की टोह लूँ ते। मास्टर या 
ईहेपरी या पता चसे-सुना 2, पिमासाफिल-लॉज में एक 
पहचान दिदाताकिस्ट का भाषण सुनने आज दिन के तीन बजे 
सर पतन गे | | तुम जेग मेरे साथ अ्यो -कुद्ध 
ने ३३ ० जन, ॥--अर्नी | 


<९ 
अशनदाता 
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दोना--चलिए ! 


तीनों हज रत 
[ तीनों जाते हैं और दूसरी तरफ से माधवमद्दाराज रामजीठास वैश्य 
के साथ बात करते आते ई--] 


माधवमहाराज---( गरभीर ) में शिक्षा-प्रचार मे वन लगाना 
रोज़गार में 'इनवेस्टमेन्ट” मानता हूँ और नतीजा मुनाफे के रूप मे 
देखना चाहता हूँ न कि रिपोर्ट-रूप में | इसी लिए मास्टर 
धनिकलाल के गेंव का स्कूल “ मिडिल ! या 'हाःट ने कर 
में * मैनुअल ” कर देना चाहता हें.... 


रामजीदास--( नम्र ) उप्तमें भेज्ज-कुर्सियों ही बनाना 
सिखाया जायगा या और मी कुछ ! 


माधवमहाराज--मेज-कुर्सियों बनाना, बुक-बाइडिंग, 
चीनी के बर्तन तेयार करना-+-कपोंज् करना. .. 


रामजीदास--( साथ ) कपोज्ञ करना भी सरकार ! 


माधवमहाराज--क््यो नहीं । मुझे मालूम हें कि बी. ए. 
पास दैनिक-पत्र के अनुबादक से कपोजीटर अधिक आसानी 
और इज्ज्ञन के साथ चार रुपये माह ज्यादा ही कमा लेता है | 
क्यो रामजीदास ! अत्र तो वे नेक गरीब ख़श होगे--मास्दर 
का कर्ज मैने अपनी जेवर से मर दिया--धर-वैठे पचास रुपग् 
मासिक तनख़्वाह कर दी--जम्रीन्‍्दार के लड़के की फांसी से 
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आंत 





के थ्‌ हज 
बचाकः कस्कों की प्रसन्नता का पथ विस्तृत कर दिया--मैं 
समझता हैँ--अब्र वे ज़रूर खुश होगे | 
गमजीदास--बशेत कि जमीन्दार उन्हें सुख से रहने दे । 
माधव्महाराज़ --पट्यारी पर मुकदमा चल रहा है और 
महादपुर का वह अफलर बदल दिया गया ह--मेरे छ़रयाल से 
गाविन्दशकः अभय समझे से काम लगा--- 
रामजीदास--मभ समझा नहीं सरकार ! 
माधव नहाराज - यान जमीन्दारा को अयने को राज का 
भुलाजिम शुमार ना चाहिए न कि मालिझ | मे तो कहता हूँ 
जागीरदारे दी। भी मोजूदा हालत एक जर्मान्दार के तोर पर है 
ने कि जागीरदार के तौर पर । इधर गोविन्द्शकर ऐसे ज्रमीन्दार 
फुर्मख्वार उागीरदारों की नकल वरते हू । 
रामजीदास- “6 तरासर भूल है उनको 
पापवमहाराज--जागीरदार ओर ज्ञमीन्दार की हालत में 
पपा फप्ी € ? इसे जअनी दोनोने नहीं समझा है। ये दोनों 
फिरके लन्‍न मुदव करततय्थे। तु उन्‍्सवर है| अलवत्त यह एक फ़र्े 
दाना ने नर २, सनक लिएा € जि रेयाया वो मुफलिस बनाये 
७्वनी. रए, रानजीद,त, आय नो वे सश होगे न्‌ 
गमजीदाम उतर छोडी है-छुशी वो जिसे ईणर दे 


३. + ऊ 
"या | आ # न्बाज्क 
5 ७५ ७ पं "रु | कर 


का अन्नदा 

पूछते-पूछते रह जाता हूँ 

माधवमहाराज-- शौक से पूछ्िये | कया बात है ? 

रामजीदास---सरकार, इस घुड़दौड़ को जारी करने हे 
अपने को क्‍या फायदा, उसे बन्द्र क्यों न कर दिया जाय-- 
देखिये, आज सरकार भी होर और अक्सर लोगो को भी खोते 
दी देखा है | न जाने सरकार ने इस जृए को क्‍यों ७००८०७०४४६ 
किया है | 

माधवमहाराज---( रामजीदास की तरफ देख सहृदय 
मुस्कराकर ) घुड़दौड़ जारी किया दे उसी लिय कि तुम लोगों 
को उसके बहाने लूटा जाय | 

रामजीदास---( तनिम्र ) नहीं सरकार, यह बात तो नहीं 
है. मगर वाकई वजह समझ में नहीं आती । 

माधवमहाराज---( गभीर ) देखो मेरी पॉलिसी यह है 
कि किसी भी तरह बाहर वाले बड़े-बड़े लोग गवालियर में अति 
और यहाँ की हालत, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ के तरीके 
ओर कानूनो से वाकिफ होकर तमाम बाते देखले | 

रामजीदास--( समझते ) जी सरकार ! * 

माधवमहाराज--त्राहरवाले जो ब्रिटिश इन्डिया में रहते 
है उनका खयाल हिन्दुस्तानी रियासता की तरफ से बहुत खराब 
है और चन्द रियासतों के तजुबों ने उनके छयालात को पुद््ता 
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बर दिया है। भे चाहता हैँ के लोग यहों आकर ख़द अपनी 
नजर मे गवालियर को देखे, और यह इत्मीनान करले कि हम 
यहाँ। के रहने वाले भी उन्हीं की तरह आंदमी है, जगली जान- 
यर नहीं है। 


रामजीदास--वेशक बजा - 


माधवमहाराज--जब उनकी खातिरी हा जायगी तत्र वे 
लोग द्विना डर के अपना कारोबार यहाँ जारी करेंगे मार इस तरह 
रिपासत की तरक्की और बहबूदी होगी । मिसाल के तौरपर 
(ज्ञान इसी तरीक पर आनकर यहें मिल जारी किया । ( सामने 
उनिकताल ओर गगादीन को आते देख ) ये लोग आज यहाँ 
केसे साए 

रामजीदास (साथय ) ये---आप इन्हे भी पहचानते हैं । 

भापवसहाराज--मंगवान की कृपा से मे अपनी रियासत 
+ ६२+ गाव के एड वे एक आदी दे दोस्त की तरह जानता हैं 


रामजीदास - पंमिनय ) सरझार की यह जूबी सरकार 
६ ५) ६ । 


| न5एाए 'जएपत ब्यम रेखाजी और आँसूओं से तर--आपे 
5७ ९ ७ हाथ से एक पुर पत्र लिये महाराज के साप्तन आता है । 
ले" थब १९घ रूनाष्नता ] 


मर अन्नदाता 
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[# ्े हे 
घानकलाल---( सनक ) यह है सरकासआली उसका 
खत, ! वह मिली थी आपको ? वह है ? कहाँ ह बह यशव- 
परवर वह मेरी प्राण है. 


न हो दिल ही जा सीने मे तो 


सरकार उस्ताद ने लिखा है | 


७; ० 


कोइ मेरे दिल से पूछे 
तेरे तीरे नीमकश को 
यह ख़ल्लिश कहाँ से होती 
ज्ञो ज्ञिगर के थार होता 
में पढ़कर मुनाऊँ ? 


रामजीदास--( हैरान ) आपके दिमाग में कुछ खलल...। 
घमिकलाल--( तुरन्त ) कहते है. जिसको इश्क खलल 
है दिमाग का । । 

माधवमहाराज--( सहृदय, आतुर ) क्या बात हैं मात्टर 
साहब | आपने यह कैसी गत बना रखी है--यह ख़त 
किसका है ! 

धनिकलाल--( करुण ) उसीका--मेरी कस्तरी को 


माधवमहाराज--कस्तरीवाई की शादी अभी हुई नहीं 
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क्या “ वह तो कोई दृष्फा भर पहले ही हो जाने बाली थी--- 
उसके लिए लश्कर में उपद्वार तक भेजे गये थे । 
संगादीन--( करुण ) अन्दाता, शादी की पूरी तैयारी 
हुई- रस्म हुई--ब्रायत आइ-मण्डप मन्त्रो से मखारति हुआ. .. 
घनिकलाल- फिर भी शादी मेरी बेटी को ना-शादियों 
को दुनिया में हासिल न हो सकी मण्डप ही में अभी सिन्दूर 
थ राम होने हो वाली थी कि उसने न जाने किंधर से विजल्ी 
मे तरह कब लंब् छुए से दृल्हे की छाती को फोड़ दिया--- 
बचा एक सास भी न ले सका--आओर में जबतक परिस्थिति 
सभालू लग्तक वह बह लाडिली ग्रायव ! तब से आजतक 
६ गैता 8 ) फकार, नजर दी--वह जिसे देखे बंगर में रह नहीं 
सकती. सज्न्यनाज थुटठा-घुला-घटा जा रहा हैं । 
मापवमदाराज- छत मे वाह ने क्या लिखा है मास्टर 
॥त्व ? जय पदेए मझे दीजिए-- ( हाव बढाते है ) 
पनिकठार ( य्यग्र ) आप किसी स पढाले अन्नदाता ! 
ने उते इडने जा हा है--्यह शरीफ, भोली, गाय-सी सीधी 
जरुर चिा उत्तर भव युद्रापा-नर्ञ हो जायगा | (तीब्र गमन ) 
मापवमहाराज ( उदतत ) और गगादीन ! त भी पागल 
॥ १३-इटों उनके "डे नागा जाता है ! 


गगादीन - उजेजज्ञात्ध जे ऐडे भागत्य ) में दादाजी 





९० 
अन्नदाता 


वर अ ड 22>म शर न दम अमर कल शिविर 


को कभी छोड़ नहीं सकता . 
रामजादास--( हैरान ) सरकार, माजरा क्या है .पहेली 
को तरह यह मेरी समझ ही में नहीं आ रहा है | 
साधवमहाराज--( खत वह रामजीदास को देते हुए ) 
ज़रा इसे पढ़िये तो ! 


[ रासजीठास गौर से देखने के बाठ वह सत जोर से पढते हैं ] 


श्रद्ेय दादाजी ! 

आपको यह पत्र लिखेत मेरा कलेजा द्रक-द्रक हुआ जा 
रहा है, फिर भी, अ्रव सहन के बाहर वात हो गयी है । हमारे 
समाज ने नारी-जीवन को ऐसा तिरस्क्ृत कर रखा रहा है कि 
समभदार का तो जीना ही दुश्वार है | क्‍या वहुत से पुरुष ऐसे 
नही होते जिन्हे विवाह-शादी की इच्छा ही नही ज्ञागती ओर 
विना हढ्री से हाथ रंगे ही वह सो जाते हैं ? यदि प्रकृति या 
परमेश्वर वैले पुरुष रच सकते हैं' तो क्या वे चैसी स्त्रियों भी नहीं 
संवार सकते ? भगवान सात्नी हैं--दुए पुरुष-प्रेम भेरे हृदय मे 
कभी जागा ही नही और में हमेशा एकमात्र अपने देवता 
स्वछूप दादाजी के आशीबोद्‌ ही में जीवन का स्वगे देखती 
रही । आख़िर क्यों मेरा व्याह आपने पक्का किया ? समाज के 
डर से ? कर्ज उतारने को ?--मुके तिज-तिज़, घुला-घुल्ा कर 
मार डालने को ? वह पुरुष मुझे सपने में भी चाहता नहीं था- 
होता तो क्‍या उस अभागिनी विधवा के साथ सनन्‍्तुष्ट 


हु 


माधव महाराज महान श्र 


हज लत जलती बन 33 >> घट * 





मागता--उसके लिए हत्या तक करता ! महाराज ने मोहबश 
मुझे मुग्ध जान, उसे जॉबस्णी तो दी लेकिन यह भूल गये कि 
प्रा पति हत्यारा हो गया था | मगर भगवान की कृपा से उस 
विधवा बहन ने मेरी ज्ञान बचा ली-नहीं तो मण्डप के यूप से 
बॉच कर आपने ता बलि-पशु मुझे बना ही सारा था| 

[ इसी बक्त सहसा एक तरफ़ से कस्तूरी आती ह--दीवानी-सी, 


कु एन वा पाशाफ मे जिसके चिथदे उड गये ढें। उसके बाल बिसरे, ओड 
खूग्प, आँग बढार 8 ] 


कस्तृरी--( उत्तेजित ) हा हा हा ! सरकार मरा पत्र सुन 
रह है -तो दादाजी आ गये | भे बिना उन्हे देखे मर भी नहीं 
सती थी, बरी जैसे जिना सदत्फार से बाते कियि-अन्नदाता ! 


मापउमहाराज--( सदय ) ऋत्तरीबाई-ज़्रा शान्‍्त तो 
पन्यया दशा € पह तुम्हारी २ 


पस्तूरी सरकार | सेन झहर खा लिया है-ओर अब 


पेय ण था लुकगान भी थुझे मरने से बचा नहीं सकने। हजर ! 
मे तरकार ते एक आयेगा करने आयी 


0907 


मापरमहाराज़ -६ 3त्तजित ) और क्वोन हे---डाक्टर 
पुंछ,भी. करने ! 


स्स्तूर न हल ये 52 डे १5 े 
स्तर ७ कार से एक कदर निजझ्ाल ) में कलेजा 

है रे ् डर हा कस हट तर्ज रस्म शक कस 
जन; दूंगा खरर आअ। उनके जान देना 


चाहगे। मे 


९२ अनशन्नदाता 


४४४४४. ेेत.त.त... 





न कप 2888. 
नारी-जीवन को नरक समझती हूँ-दया-वश पुरुष क्या परमात्मा 
को भी किसी को नरक में रखना शोभता नहीं | 


माधत्रमहाराज---( सजल ) वेटी | मे तुके अपनी वेटी 
की तरह मानता हूँ । 


[ एक-एक कर कई डाक्टर आकर खडे होते हैं ] 


कस्तूरी--बरसो से मुके-मुझ पढ़ी-लिखी और दादाजी के 
पुण्य-प्रेम से पोषित लड़की को-सारा समाज मुंह भर-भर कर 
गालियां दे रहा है-जब वह विधवा के साथ भागा तो में अभा- 
गिनी पुकारी गयी, जब उसने ख़न किया तो मे मुतनी-जिसके 
सबब दिमाय खराब होजाय और अब--अब सारा महादपुर मेरे 
नाम की छाया से कापता है| मै पूछुती ह सरकार ! इसमे 
मेरा अपराध ? यही न कि में औरत हर * में इस चोले से नफरत 
करती हूँ 

रामजीदास--सरकार, इसकी हालत वद से बदतर होती 
जा रही है | 

कस्तूरी--में कहने आयी हू आलीजाह बहादुर ! कि जस 
आपने उस मर्द को, मेरे लिए, खून करने पर मी बझ्श दिया 
था वैसेही उस वबेचारी विधवा को भी वश दौजिए्गा। 
वह वेगुनाह है| कोई औरत साधारण-स्थिति में ख़न नहीं 


(धव महाराज्ञ महान ण् 
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९ सकती । ( पछाड़ खाकर गिर पड़ती इै--विप के कुप्रभाव 
) ) दादाजी ) आओ।, हम दोनें। साथही चलेंगे दादाजी ! 

माधब्रमहाराज--( व्यत्न डाक्टरों से इशारे स कस्वरी 
को सैभाजन का कदने, डाक्टर ब्रढते भी हू तीव्र--लेकिन वह 
भयानक सकती 6 । ) 

कस्तरी- दूर हटो-ओोलते-वोलते मर जान दो! (महाराज 
3 टाव जोड़कर परम विनात ) अन्नदाता-दादाजी को बुला 
दाजिए ( महाराज्ञ के टशोर पर कई सिपाही दोड़ते हैं ) पुरुष- 
आति के होने पर भी मर दादाजी न तो पुरुष है और न स्री 

पहे कयत हृदयन्द्री-हृदय है । 

पापवमहाराज- ऊत्तरीबाई, अगर मरना ही निश्चित हो 
ता भा उहर 4 टाज्ञत भें डाक्टर आराम पहुचा सकते है-..- 
जिस तरह तुम अपना शक्ल नहीं देखती रही हो वैसेही 
शा यावाज भी सुन नहीं रही हो | 


पस्त्री ( स्पगोय मधुर ) दया- दया करो झअन्नदाता ! 
भे पट व बर चुआा ह महीनों स-बरसो से ! स्री होने के 
ऊष्ण। जन संत (| ! नगवान आपका सदा मगल करें--जय हो 
५३९ ना + ३ दाजों एमशा धन समकाते रहे कि हमोर मावव 
"प्र पे जेकतेर 5 तेरेट नहाव इ-बावर की नगद शर 


4 अर न 
७ ३०६६ ते पते दाग्यधान | 


हे अन्नाताद 





बल 














हट [ इसी वक्त दूर पर डिसी छाश को उठाये आते सिपाही नज़र आरे 
६--एक बडा अकूसर आगे बढ़ कर माधव सहाराज़ से ] 
अफूसर--ढजूर मोअल्ला ! महादपुर के मास्टर धनिकलाल 
की यह लाश है-सड़क पार करने मे यफलत होने से बह एक 
मोटर गाड़ी के वक्के से खत्म हो गये ! 
माधवमहाराज--( लाश की तरफ लपकते ) क्‍या? 
परमात्मा ! | 
[ इसी वक्त कस्तूरी तीर की तरह द्ृट कर सिपाहियों से छाश छीन 
कर उससे लिपट जाती है ] 
करतूरी--दादाजी ! दादाजी ! लो ! लो ! ( चूमती हे 
बूढ़े के मृत, दार्ढदार, दाशनिक-मुख को ) लो |! तुम मुझे चूमते 
नहीं थे-हृदय से लगाते नहीं थे-कहते, दूर-अब त्‌ सयानी हो 
गयी ओर गाते थे गालिब्र उस्ताद की गजल-- 
मैं उसे देखूं भला कब मुकले देखा जाय है । 
दादाजी ! दादाजी ! 
डॉक्कर--( हैरान ) पागलपन के भी आगे ! 
रामजीदास--इसको मुर्दे से अलग करना चाहिए 
[ कई डाक्टर अछूग करने को झपटते ह--मंगर अब वह खुप दो 
गयी है और निहायत सुन्द्री दिख रही है--कैली छवीली मुत्कान उसके 
द्ोठों पर खिली है कि स्वगीय ! ] 


श्ण 
४5 


डाक्टर--( कई ) सरकार ! ये दोनो अब अलग नहीं 


फ्रय जा सकते 
0 पलक, # 
रामजीदास--६ भराये गले से ) कया £ मर गयी ? दोनों 
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+ अजीत्र मात 
माधवमहाराज--( जलद-गरभीर ) मैं तो मौत नहीं अब 
रस बाकया ये शादी मानता हू (( गरभीर उ्सोस ) आह ) वेदना... 


( सान पर हाथ ) 
कषि ( गभीर ) सरकार, कवि “ प्रसाद ” का यह गीत... 


[ और कायल थी तरह करुण--कवि तड़प कर गाता है ] 


ग्राह ' वेदना मिली विदाई 
मैने अम-वश जीवन खेचित 
मधुकरिया की भीख छुटाई 
भर »< »< 
लगी सतृणा दोद थी सवकी 
रहा बयाये फिरती ऋवरदी 
भरा आशय आह ' बादली 
जून ्वादी सझूज कमाई ' 
चर रुर मेरे आऑवन-रथ पर 
भऊंयर यज रटा सपने एथपर 


मैने निज दुवेल पद-वल पर 
उससे हारी होड़ लगाई ! 
आह ! बेदना मिली विदाई ! 


[ सभी की आँखों से सहज अश्रु-प्रवाह 


तीसरा दृवय 


तीसरा अंक समाप्त 


बस 





